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दो शब्द । 





पाठक | आपके कर कम्तलों में यह तीर्थक्लुर चरित्र का 
' द्वितीय भाग है। में अथम भाग की भूमिका में लिस चुका हूँ 
' कि तीर्थक्षर चरित्र लिपने का मैं अधिकारी नहीं हैं । भगवान 
हुए का सम्पूर्ण जीवनचरित्र लिसने का कार बड़े-बड़े 
के लिए भी कठिन है। मैंने तो केवल छात्रों के लिए 
उस्तक लिखी है, और इसमें भगयान तीर्थद्वर के चरित्र 
6. थान-पघान धटनाश्रों को सक्षेप में वर्णन करने की चेष्टा 
। चरित्र को बहुत सक्तेप में लिसा है, इसलिए यदि पुस्तक 
एवं आकर्षक न बनी दो, तो फोई आश्चय नहीं । 
हि तीथक्ूर के, पॉच-पाँच श्र सात-सात सौ प्रष्ठ की बडे 
साइज़ की पुस्तक में वर्णित चरित्र को थोडे में लाना-और इसने 
थोड़े में कि करांउन साइज की सांढे तीनसौ चारसो पछ्ठ की पुस्तक 
चौतीसों तीथेक्षर फा चरित्र लिख देना--कितनां कठिन 
है, इसे पाठक खूथथ समझ सकते हूँ | इसलिए शाब्दिक सौन्दर्य, 
रोचकता और अआकपण पुस्तक में नद्दोना स्वाभाविक है । 
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फिर भी प्रसजझ्ञोपात यथास्थितवाद का स्वरूप, पुसय-पाप फे फल 
का दिग्दुशन, संसार की अनित्यता का वर्णन करने के साथ ही 
सत्यन्धर्म के उपदेश का समावेश, पुस्तक सें किया ही गया है । 

सम्पादन सम्बन्धी झुटियाँ रहने के साथ ही, प्र सम्भन्धी 
अनेक ब्रुटियाँ सी रद गई हैं । वैसे तो त्रुटि रहना घुरी बात है, 
किन्तु कोई झक्षम्य अपराध नहीं है, पपितु क्षम्यही है। प्रमाण से 
विपरीत होने आदि की-- जो चुटि दृष्टिगोंचर हो, पाठकंगण 
उस चरुटि से मुझे सूचित करने की कृपा फरें, जिसमें आगामी 
आवृत्ति में, में उन चुटियों को निकाल सक। किमधिकम । 


भवदीय--- 
रतलाम बालचन्द शीक्रीमाल 
सा्गशीष पूएणमा १६५० मंत्री हितेच्छू आवक मेडल- 


हिंतीया छाल के लिये. 
अप नच्स्टर 

प्रथमावृति की भूमिका स्वरूप, दो शब्द! के अन्दर मैंने 
अपनी स्थिति का बर्णन करते हुए यह बताया था कि “मैंने 
छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तक लिसी है और इसमें मगवान तीर्थंकर 
के चरित्र की श्रधान २ घटनाओं का सज्षेप में वर्णन करने की 
चेष्ठा की है | चरित्र फो बहुत सक्तेप में लिखा है इसलिये यदि 
पुस्तक रोचक एवं आकर्पफ न बनी हो तो कोई आश्र्य नहीं? 
इत्यादि किन्तु यह देखरूर मुके बहुत द्वी सतोप हुवा कि मेरे इस 
परिश्रम को जनता ने बहुत ही प्रेम के साथ अपनाया है. और 
घार्मिक परिक्ष। वोर्ड के पाठ्यक्रम के सिवाय अन्य भी कई 
सस्थाओं ने इसे अपने यहाँ पाठ्यक्रम में स्थान दिया है ! जिसके 
_फल स्वरूप स्वल्प ही समय सें मंडल को इस चरित्र के दोनों 
भागों को हितीयाबति निकलानी पड़ी है। इस द्वितीयातवि में 
'जिन २ मद्दानुभावों को तरफ से सूचना आई तदशुसार सुधार 
किया दै तथा प्रत्येक चरित्र के भारम्म में प्रार्थना रूप श्लोक के 
«रथ उसका भावार्थ दिन्दी में दे दिया गया है और भी उचित 
ऐस बर्तन करके पुस्तक को विशेष रोचक बनाने फी यथा साध्य 


[ २ ] 
चेष्टा की है | फिर भी सम्भव है दृष्टि दोष से कोई भूल हुई दी तो 
वाचक सुधार लें तथा आझे सूचित करें कि आगामी संस्करण में: 
सुधारने की चेष्टा की जाय । इत्यल्म । 


रतलाम 


भ्र० भाह्रपद पुणिमा वालचन्द श्रीत्री माल 
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तात्पर्य यह है कि, जैनधम, कम को प्रघानता देता है, व्यक्ति 
विशेष को नहीं । जो जैसा करता है ,वैसा ही वन जाता है । 
इस चरित्र से हमें यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये कि, हम भी 
दुर्गुणों और दुव्यंमनों को त्याग, सदूगुणों को अपनाबें, जिससे 
कम भी अपनी आत्मा को, पूजक से पूज्य, बनालें 4. पक 
- यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि जैनघमम. कर्म प्रधान है तब हमें 
नवीथंझ्ूरों का चरित्र पढना और उनका मजनस्मरण क्यों, करना 
ाद्दिये ९ इससे क्‍या लाभ है इसका समाधान यह्द है मि-- 

, १.-तीथेकुर भगवान का चरित्र हमारे लिए,मार्ग-दशक है, 
इसके सहारे, इम भी अपनी, शआत्मा को _उस दशा के लिए 
अग्रसर कर सकते हैं । 

२ तीथछुरोंका जन्म जगत्‌ फे कल्याणाथ द्वोता है। वे जगत्‌- 

/ बासी जीवों को वस्तुस्थिति का सच्वा ज्ञान करा देते हैं, जिससे 
आसार के जीव स्व पर कल्याण करने में समथ दो जाते हैं । 

३ तीथंछूरों के पाचों कल्याण एवं जीवन को एक-एक 
'घटना, भद्दत्ताओं से भरी हुई और प्रोधप्रद हैं, जो घाचफ ऊपर 
अवलोकन कर दो चुके हैं । 
$े ४ उन मद्दा पुरुषों के पविन्न नाम एव प्राथना में वह शक्ति 
है कि ज्ञो मध्य जनों के पापों झा नाश छर देती है, लिसके 
लिये श्रोमानतुद्नाचार्य्य कृत मक्तामर की ये पक्तियें पर्याप्त दोंगी 


(४) 
- तू संस्तवेनसवसंवातितानबद्धं, 
पापंक्षणत्‌ जय मुपीतिशररिमाजाम ॥ 
अथवा 
त्वत्तकथापिजगतांदुरिता7हन्ति 
अर्थात्‌ू--हे हे नाथ ! आपकी स्तुति (प्रार्थना) करने से ' 
संसारियों के अनेक भधों की संत्ति रूप बन्धे हुए पाप, च्णमात्र 
में नष्ट हो जाते हैं, तथा आप की कथा मात्र द्वी जगत जीधों:के 
पापों को नष्ट कर देती द्वै । इत्यादि । 
..अपरोक्त प्रमाणों से जगद्ंद्य तीथक्वर परमात्मा का चरित्र 
भव्य प्राणियों का कल्यांणकर्ता है।... 


सुचितन्नाकम्मा सुचिन्नाफलाभवचन्ति ॥ 


अनिल पट ३०" 
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भगवान श्री विभलनाथ । 


तप) फल 


फ्र्त्फ्नाए 
<(5557659० 
छोफक--- 
पिंहासने गत मुपान्त समेत देव 
देवे हित सकमल उिमल विभासि | 
आनर्च यो जिनवर लभते जनोघों 
देवेहित सफमल विमल विभारी ॥ 


भायार्थ-जिसके निकट ही देवगण विद्यमान हैं,ऐसे उत्तम देलिप्य- 
समान धिंदासा पर विराजित है विभलनाथ ! जो आापकी लेगा वरते है 
वे देव प्रार्यनीय निर्मछ और प्रशाशमान सुख रो प्राप्त करते दें । 


तीर्थंकर चरित्र ] र्‌ 


पू्वेभव 

| ड्स्वाउच् 
धातकीखणरड द्वीप के पूव विदेह में, भरतत्षेत्र के अन्तरत 
सहापुरी नाम की एक नगरी थी । वहाँ पद्मसेन नाम का प्रतापी 
ओर धर्मपरायण राजा राज्य करता था | समय पाकर, पद्मसेन 
संसार से विरक्त हो सबंगुप्त आचाय के समीप संयम में प्रवर्जित 
हो गया । जिस प्रकार, निर्धतपुरूष घन, और निःसन्तान पुरुष 
पुत्र पाकर उसकी यत्नपूवक रक्ा करता है, उसी प्रकार पद्मसेन 
से भी संयम का निरतिचार पाज्ञन किया । संयम पालन के 
साथ ही, अहड्गक्ति आदि बीसबोलों में से कतिपय बोलों का 
उस्कृष्ट रूपेण आराधन कंरने के द्वारा तीथेकर का नाम कर्म 
उपाज॑न किया और अन्त में शरीर त्याग सहलक्षार करप में 

अठारह सागरोपस की आयु वाला देंच हुआ । 
' अंतिम सब । 


छ्च्ण्ट्कुआाड 
है. 


मध्य जम्बूद्वीप के दक्षिण भरता में, पंजाब देश के 
अन्तर्गत 'कांपिलपुर' नाम का एक रमणीय नगर था। वहाँ, 
कतूव्स नाम का समझद्ध राजा राज्य करता था। उसके अनन्‍्त:पुर 
से, श्यामा नाम की पटरानी थी, जो खियोचित समरत गुणों 
स्‌ सम्पन्न थी । | 


इ्‌ [ भगवान श्री विमलनाथ 


इस्तार देवलोक का आयुष्य मोग कर पह्मसेन फा जीव 
चैशाख शुरू १० की रात को--जय चन्द्र का योग उत्तरामाद्र- 
पद नक्षत्र के साथ हुआ--मद्दारानी श्यामा देयी को छुक्षि में 
आया । सोई हुई मद्दारानी श्यामा देवी, तीर्थडर के जन्मसूचफ 
चौद& महासप्न देसऊर जाग उठी और पत्रि एवं पढिवों से स्वप्तों 
का फल सुन, असन्नता सद्दित गर्भ का पोषण करने लगीं। 
गर्भकाल ममाप्त धोने पर, माघ शुट्ट ३ छी मध्य रात्रि 
को--सभ ग्र६_॥ नक्षत्र उच स्थान होने पर--मद्दारानी श्यामा ने, 
शुकर के चिन्दवाले खणयर्णी श्रतुपम पुत्र फो जन्म दिया। उस 
समप्र तीनों लोक में प्रकाश हुआ । 
आसनकम्प से श्रवधिक्षान के द्वारा, इन्‍्द्रों ने भगपान फा 
जन्म हुआ जाना | नदोंने, देवों सदित सुमेगर गिरि पर पाण्डुक 
चन में--जहाँ पाएटुकयल नाम की दक्षिण दिशा म्यित अद्धं- 
चन्द्राकार शिला दे और उसपर अमिपेक्र-सिंदासन ६--आफर 
मगवान का जन्मफस्याण मनाया ।भगयान फा जन्मक्स्याण 
गनाफर, भक्तिपूर्वक बन्‍्द्रन एपं पूछा स्तुति फरफे, संग्रयान यो 
सावा के पाप्त लाकर रख दिया और भगवान के आए में,अ्सझूत 
मर कर, <-द तथा देवता अपने-अपने स्थान फो गये । 
प्रात कान मदाराया पहयम ने पुत्र रम्मो सम मनाझर, पुत्र 
का काम उिमलएुमार सखा। इन्द्र फी आधा से, देशापनाएँ 


तीरथकर चरित्र ] ४ 


भगवान का लालन-पालन करने लगीं। भगवान त्रिमलकुमार, 
गिरिकन्दरा की लतां के समान सुखपूवक वृद्धि पाने 'लगे | 
अनुक्रम से बाल-अवस्था समाप्त करके भगवान, युवावस्था में 
प्रविष्ट हुए । भगवान का साठ घन्तप. ऊँचा, और एक सहस््र 
अष्ट लक्षणों से युक्त सुन्दर कभ्वनवर्णी शरीर बहुत ही श्रधिक 
शोभायमान दिखने लगा । भगवान की खीक्ृृति से, सात्ता-विता 
ने, भगवान के साथ अनेक राजकन्याओं का विवाह कर दिया। 
भगवान आनन्द से ग्रृहस्थी के सुख भोगने लगे | 

जब भगवान विमलकुमार की आयु पन्द्रह लाख बप की' 
हुई, पिता ने, भगवान को राजपाद सौंप दिया । भगवान कौशल- 
पूवंक राज-काज करने और प्रजा को पालने लगे | मगवान ने 
तीस लाख वर्ष तक सुचारु रूप से राज्य किया । 

एक बार भगवान न, संसार त्याग कर संयम खीकार करने 
का विचार किया। उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर 
भगवान से विन्‍्ती की, कि--हे प्रभे, अब समय आगया है, 
घम-तीथ प्रवर्ताश्ये। अपने विचार और देवताओं की प्रार्थना 
के अनुसार भगवान, राज-पाट से निवृत हो, वारषिकदान देने 
लगे । वर्ष के अन्त में, भगवान का निःक्रमणोत्लव सुर-असुर 
एवं सनुष्यों ने सनाया । भगवान त्रिजगत्पति शिविका सें आरूढ़ 
हो, कम्पिलपुर के मध्य होकर सहरस्राम बाग में पधारे | वहाँ, 


थ्‌ [ भगवान श्री विमलनाथ 


सबव बखालकार त्याग, भगवान में पंचमुष्टि लोच किया | इन्द्र 
से, भगवान के ' छुफोमल केश, क्षीर-सागर में क्षेपण किये/और 
जब जन-समूह का कोलाइल शान्त हुआ, तब भगवांन विमलनाथ 
ने, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, छट्ट के तप में, माघ शुक्ला 
४ के दिन, एक हज़ार राजाओं के साथ सयम स्वीकार किया । 
सयम स्वीकारते ही, भगवान फो मन पयय ज्ञान हुआ । 

' घरित्र स्वीकार फरके भगवान, कम्पिलपुर से अ्रन्यत्र विद्ार 
कर गये | दूसरे दिन घान्यकूट नगर में, जय राजा के यहाँ पवि- 
आ्ानन से भगवान का पारणा हुआ, जहाँ पाच दिव्य प्रकट हुवे । 

सयम पालन करते हुए और अनेक अभिम्रह घारण करते 
हुए, भगयान, निध्पृद्द होकर जन-पद्‌ में विचरने लगे । दो मास 
सक, भगप्रान, छूट्स्थ अवस्था में विचरते रहे और फिर 
कम्पिलपुर के उ्ती उद्यान में पधारे। वहाँ, सगवान ने जम्बू 
युक्ष के नीचे क्षपक श्रेणी में आरूद हो, ऋमश मोहकर्म की 
प्रक्रतियों को सपायों 'और फिर शेष घाविक कर्म नष्ट फर, 
केवल ज्ञान प्राप्त क्रिया । 

सगवान विमलनाथ फो केवलज्ञान हुआ है, यद्द जान इन्द्र 
ओर देवता, सपरिवार, फेवलज्ञानमहोत्सव करने फे लिए उप- 
स्थित हुए । उन्होंने केपलज्ञानमद्दोत्सप किया। समवशरण 
की रचना हुई । द्वादश प्रकार की परिषद्‌ एकत्रित हुई | भगवान 
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ने दिव्य वाणी, का प्रकाश किया, जिससे अनेक जीव. प्रतिबोध 
पाये । वहाँ से भगवान, जनपद में विहार कर गये । 

भगवान विमलनाथ, विचरते-विचरते द्वारका नगरी पधारे । 
वहाँ, भरत क्षेत्र के तीसरे वासुदेव स्वयम्भू ओर बलदेव भद्र 
अदझूचक्री की ऋद्धि युक्त राज्य करते थे। उ्यान-रक्तक ने, 
स्वयम्भू वासुदेव को भगवान के पधारने की बधाई दी । स्वयम्भू 
वासुदेव, सर्व ऋद्धि सहित, भगवान को वन्दना करने पधारे । 
भगवान की वन्दना-सस्‍्तुति करके, स्वयम्भू वासुदेव ने, भगवान . 
का उपदेशासत श्रवण किया। अनेक भव्यों ने बोध पाकर 
आत्म कल्याण किया । । 

सगवान दो भास कम पन्द्रह लाख वर्ष तक केवली प्यौय 
में विचरे । भगवान के मन्दिर आदि सत्तावन गणघर थे। अर- 
सठ सहख मुनि थे। एक लाख छः सौ आर्थिकाएँ थीं। दो लाख 
आठ हजार आवक थे और चार लाख चोंतोस हजार श्राविका थीं | 
भगवाव के उपदेश से, अनेक भव्य प्राणियों ने आत्म कल्याण किया। 

अपना निर्वोशकाल समीप जानकर, भगवान विमृलनाथ, 
छः: सौ साधु सहित सम्मेत शिखर. पर पधार गये । वहाँ भगवान 
ने, अनशंन किया:और वेदनीयादि ,अघातिक कर्म क्षय करके, ' 
ध्यन्त सें कार्पिक, कृष्णा ७ को निर्वाण पद प्राप्त किया |. 

, भगवान विमलनाथ; . पन्द्रह लाख वर्ष तक कुमार पद .पर 
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रहे । तीस लाख वर्ष तक राज्यासन को सुशोमित किया । दो 
मास, छद्यस्थ अबस्था में विचरे ओर शेप आयु केवली पर्याय 
में व्यतीत की । भगवान ने कुल साठ लास बष का आयुधष्य 
_ भोगा और भगवान पासुपृज्य के निर्वाण के तीस सागरोपम 
पश्चात निर्वाण पधारे। ' 
प्रश्न--- 

१--भगवान विमलनाथ स्वामी के पूर्षभव का सक्तिप्त 
चरित्र क्‍या है ९ 

२--भगवान के जन्मस्थान का और माता-पिता का नाम 
कया था? 

३--माता के गर्भ में भगवान, किस गति से कितने काल 
का आयुप्य भोंगकर पधारे ये।_7 

४-भगवान, घर में कितनी अवस्था तक रदे और फिस 
किस पद पर कितने कितने बर्ष ९ 

५--भगवान का पारणा कहाँ और फिसके यहाँ हुआ था ९ 

६--भगयान के समकालीन वासुदेव बल्देव कौन ये और 
कहाँ रहते थे ९ 

७ऊ--भगवान विमलनाथ, किस तिथि को जन्मे और किस 
तिथि को मोक्ष पघारे थे १ 

८--भगवान जिमलनाथ के निर्माण से कितने पहले,भग- 
बान चन्द्रप्मु निरवाश पधारे थे ? मु 
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श्तोक--- 
प्रज्ञावतां तनु वम स्‍्तबुता मनन्‍त 
मायाउसमेतः परमाहमलोभवन्तम्‌ । 
स्याद्रादिनामापिपते ! महतामनच्त ? 
मायावसमेत ! परमोहमलोभवन्तस्‌ ॥ 


भावा्थे--हे स्थाद्वादवाडियों के भधिपति अनन्तजिन ! आप अन्त- 
रहित एवं पाप मोद्द और चैरी से रहित हैं । लोभचर्जित दुम्स रद्दित तंथा 
प्रशस्त तक वाले भो हैं, आपकी सेवा करने से आप विद्वानों के भी पापों 


७ 


को दूर करके शुद्ध सचरिन्नी बना देते है | 
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पूर्वसत १ 
क्ण्च्ल् लत 
घावछो खण्ड द्वीप के पूर्वीय भाग के ऐरायव क्षेत्र# में, 
अरिप्टा नाम क्री एक नगरी थी। वहाँ पद्मरथ नाम का राजा 
राग्य करता था, जिसने अपने पराक्ष्म से, अनेक राजाश्रों को 
जीत कर अपने वश कर रखा था। रामग्यन्सम्पदा से समृद्ध धोने 
थर भी, पद्मर॒थ, उप्में फेंसा हुआ दी नहीं रहा, किन्तु मुक्ति-- 
लक्ष्मी फो प्राप्त फरने के लिए उपने, समस्त ऋद्धि टृण फे समान 
स्याग दो और चितरक्ष नाम के गुर के समीप सयम में प्रवर्जित 
हो गया । प्रमाद रहित सयम की आराधना फरने फे साथ दी, 
श्रईन्त सिद्ध की भक्ति द्वारा उत्कृष्ट विशुद्ध भावों से तीयेछ्टर नाम 
का घन्धच किया । अन्त में, आराधिऊ द्वो, प्राणव करुप के पुष्पी- 
तर विमान में, खीस सागर फी स्थिठि वाला उत्कृष्ट देव हुआ । 
अतिम भव | 
सेन्टर 95 
जम्यू द्वीप के भरवाद् में, सयू नदी फे फिनारे, अय्रोध्या + 
नाम को प्रसिद्ध एवं पतरिन्न नगरी है । श्रयोध्या में, ईल्वाऊुबंश 
के राजा सिंदस्ेन, राज्य करते ये। छिंदमेन की रानी फा नाम 
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+% जपद्वीप में सो एह ही ऐयावत क्षेत्र ई ढिसतु धातशीपग्रड दर एव 

चुष्ठयाद्ध में दो २ हैं,इससे पररोयमाग का पिश्येषण दिया गया है ।+ यह 
क्षाईेसपुर कोदछपघुर भादि अनह मार्मो से सम्रोधित को गदे ६ । 
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सुयशा था, जो खपुर एवं पिता के वंश के लिए यश की सूत्ति. 
के समान ही थी । 
प्राणत देवलोक के सुख भोगकर और वहाँ का आयुध्य पूर्ण 
कर, पद्मरथ राजा का जीव, श्रावण कृष्णा ७ की रात को--जच 
चन्द्र, रेवती नक्षत्र में आया हुश्रा था--मद्दारानी सुयशा के उदर 
सें आया | महारानी सुयशा,उस समय सुख निद्रा में निमग्न थीं। 
उन्होने, तीथेक्वर के गर्भसुचक चौदह मदहासप्न देखे। खप्नों का फल. 
सुनकर, वे प्रसन्न हुई और सुख-पूर्वक गर्भ कीरक्षा करने लगीं | 
गर्भकाल समाप्त होने पर, वैशाख कृष्णा १३ की रात को--- 
पुष्य नक्षत्र में--महारानी सुयशा ने, सिंचान पक्षी के लक्षण 
वाले खण वर्णी पुत्र को सुखपूवंक जन्म दिया। भगवान का 
जन्म होते ही त्रिलोक में प्रकाश हुआ | आरसनकम्प से, अवधि-- 
ज्ञान द्वारा चौद॒हवें तीथंझुर का जन्म हुआ जान, अच्युतादि 
विमानिक के नो इन्द्र, ज्योतिषियों के दो इन्द्र, व्यन्तर देवों के 
बत्तीस इन्द्र, ओर भझुवनपति के बीस इन्द्र--सब ६३ इन्द्र-- 
भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिए, मेरु पवेत के शिखरस्थ 
पांडुकवन में उपस्थित हुए । 
यह मेरु पर्वत, जम्बू दीप के मध्य में है और वैसे, सारे 
तिछें लोक के मध्य में है। इसके सोलह नामों में से एक नाम, ह 
लोक-नाभि भी है; क्योंकि यह तिछी लोक के ठीक मध्य में है | 
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यह मेरु पद एक लक्ष योजन उँचा है ।# इसकी चौड़ाई सम 
भूमि पर, दस इज़ार योजन है और क्रमश चौड़ाई कम होते २ 
मस्तक पर केवल एक सदख॒ योजन चौडा रद्द गया है | यह पर्वत 
घार वन से सुशोभित है, जिसमें के चौथे वन का मांस पाण्डुक- 
बन है। पाणडुकवन की चारों ओर खर्णमयी और अडंचन्द्राकार 
एक एक शिला है, जिस पर रत्रमय सिंहासन बने हुए हैं । इन्हीं 
सिंद्यासन पर, भगवान सीर्थड्डर का जन्मकस्याण द्ोता है ! 
सुयशानन्दन को भी, शक्ेन्द्र, विधिपूर्वक, पाण्डुक बन 

के दक्षिण॒स्थ रत्नमय सिंदासन पर ले गये। वहाँ, क्रमश सब 
इन्द्रो ने, भगवान को स्नान करा के, वस्तालफार धारण कराये 
ओर भगयान की स्तुति की । पश्चात्‌ भगवान्‌ को महारानी सुयशा 
के समीप रखकर, इन्द्र और देव अपने अपने स्थान फो गये । 

प्रात काल पुत्र जन्म की बधाई पाऊर, भद्दाराजा सिंहसेन 

बहुत श्रसन्न हए । उन्होंने, पुत्र जन्मोत्सव मनाया अर पुत्र का 

नाम, अनन्तकुमार रक्‍छा। देवो तथा मलुध्यों द्वारा भगपान्‌ 

अनन्च कुमार का लालन पालन दोने लगा | भगवान, वृद्धि पीने 

लगे और समय पाकर वे युवफ हुए। युवावस्था के साथ भगवान 

का पचास घनुप ऊँचा और सर्ते लक्षण सम्पन्न शरीर, परहुत 


के अन्य चार मर पयत जो घातकीसर य धुष्च्यर्द दे, पचासी २ 
हजार योजन के ही देच € । 
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सुन्दर मालूम होता था । माता-पिता ने, आम्रह-पुवरंक भगबान 
अनम्तकुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह कर दिया। 
भगवान्‌ अनन्तकुमार, पत्नियों के साथ सुखपूर्वक गाहस्‍्थ्यजीवन 
व्यतीत करते लगे । 
भगवान्‌ अनन्तकुमार जब साढ़े सात लाख बष के हुए, 
तब पिता ने अपना राज-पाठ उन्हें सौंप दिया.। पन्द्रह लाख वषे 
तक भगवान, पिता का दिया हुआ राज्यन्भार वहन करते रहे ! 
जब भगवान्‌ की अवस्था साढ़े बाईस लाख वर्ष की हुई, तब वे, 
सर्वविरतिचारित्र लेने को उद्यत हुए । उसी समय लोकान्तिक 
देवों ने आकर, भगवान अनन्तकुमार से तीथे प्रवर्ताते की प्रार्थना 
की । भगवान ने उसी समय राज्यादि को त्याग दिया, और 
आार्षिकदान देने लगे । वार्षिकदान की समाप्ति पर, इन्द्र तथा 
द्वेवता; भगवान का दीक्षा महोत्सव करने के लिए उपस्थित हुए । 
द्वीक्षाभिषेक के पश्चात्‌ भगवान्‌ अनन्‍्तनाथ, साँगरदत्ता नामकी 
-शिबिका में आरूढ़ हुए ओर नगर से बाहर सहस्राम्र उद्यान में 
पधारे । उद्यान में शिविका से उत्तर कर, भगवान अनन्‍्तनांथ ने, 
पैशाख कृष्णा १४ को अपरान्द # समय, हैंड के तप में, राज- 
परिवार के एक सह मनुष्यों के साथ संयम स्वीकार किया । 
दीक्षा लेते ही, भगवान को सन:पर्यय नास का चौथा ज्ञान हुआ। 


# हुपहर का समय । 


श्३ भगवान श्री अनन्ववाथ 


दीक्षा लेकर भगवान, अयोध्या से विद्वार कर गये | दूसरे 
दिन, वर्द्धमान नगर में विजय राजा के यहाँ, भगवान का परमातन्न 
से पारणा हुआ । देवताओं ने, पाँच दिव्य प्रकट करके दान की 
महिमा की। वद्धमान नगर से भगवान, जन पद में विद्वार कर गये । 

दीन वर्ष तक अनेक प्राम मगर में अप्रमत्त अवस्था मे 
विचरते रहने के पश्चात्‌ भगवान, श्रयोध्या नगरी के उसी 
सहस्नाम्र उद्यान में पधारे | वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे, ध्यानस्थ 
प्रभु, श्रेणी आरूढ हुए और घातिक करों को नष्ट करके वैशापत 
कृष्ण १४ वो-जब चन्द्र का रेवती नक्षत्र के साथ योग 
हुआ--केवलज्ञान रूपी अनन्त धिभूति के खामी बने। भग- 
बान फो केवलज्ञान होते द्वी, तीनों लीक में प्रकाश हुआ । 

अवधिन्नान द्वारा इन्द्र और देवताओं ने जाना, कि भगवान 
अनन्तनाथ फो केवलज्ञान हुआ है। वे, तत्तण अपनी सभचच 
विभूति सहित, भगवान का केवलज्षानोत्सव करने और भगवान 
को दिव्यवाणी श्रवण करने फरे लिए ठपस्थित हुए। समवशरण 
की रचना हुई । भगयान ने द्वादश प्रकार की परिषद्‌ के सम्पुख, 
अमोघवाणी का प्रकाश किया । सगवात की वाणी सुन कर 
अनेक भव्य जीव, प्रतिबोध पाये । 

भगयान, विचरते-पिचरते किसोा समय द्वारकापुरी में 
पघारे | उस्त समय द्वारकापुरी में, पुरुषोत्तम नाम के चौथे 


तीथेकर चरित्र ), १७ 


चासुदेव और सुप्रम नाम के चोथे बलदेव तीन खण्ड पृथ्वी का 
शासन कर रहे थे। उद्यान रक्षक ने, इन चोथे हरि हलघर को, 
भगवान के पधारने की बधाई दी। वासुदेव ने, सिंहासन से 
उठ कर, वहीं से सगवान को वन्दना की, और उद्यान रक्षक को 
'पुस्कार देकर विदा किया । पग्चात, आप अपने वेभव . सहित, 
भगवान को बन्दना करने के लिए, द्वारका के उद्चान सें आये । 
भगवान के छुत्र चमर आदि अष्टप्रतिहांथ देखते ही, वासुदेव 
हाथी से नीचे उतर पड़े,। उन्होंने नंगे पाँच और मनम्रतापूथक 
समवशरण में प्रवेश किया । भक्ति-पूवंक बन्दना नमस्कार करके, 
अपने साथियों सहित वासुदेव, इन्द्र के पीछे बैठ गये । भगवान 
ने, भवसागर से तारनेवाली वाणी का प्रवाह छोड़ा, जिसे श्रवण ' 
करके अनेक भव्य जीव, बोध पाये और संयम में प्रवर्जित हुए । 
बहुतों ने, श्रावक ब्रत स्वीकार किये, तथा पुरुषोत्तम अद्धेचक्री ने, 
सम्यक्त्व ग्रहण किया । 
भगवान अनन्तनाथ के, यशोघर आदि पचास गणधघरक थे. ॥ 
छातठ सहखस् मुनि थे । बॉसठ सहख्र सतियाँ थीं। दोलाख छ: 


न्नीनिजजनल जन 


तीर्थद्वर भगवान, उपनेवा, विन्तेवा और घुवेवा ये-न्निएर्द ते 
उप पर से जो महापुरुष अपनी पविन्न और निर्म बुद्धि से चौदह 
दिद्वादबआांगी की रचना कर छेते हैं, उन महापुरुषी को 'गणचर! 


७ ओर 
त्त्ह 


“-लेखक ! 
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'दुज्वार श्रावक्र थे और चार लाख चौदद सहस्र श्राविका थीं। 
इनके सिवा, श्रनेक भव्य जीव, सम्यक्त्वघारी भी थे । 

भगवान अनन्तनाथ, तीन वर्ष कम साढ़े सात लास बर्ष 
तक केवली पर्याय में विचरे । अपना निर्वोण काल समीप जान 
सात सौ मुनियों सहित भगवान, सम्मेत शिसर पर पवार गये । 


और अनशन कर लिया | अन्त में, चैत्र शुक्ल ५ के दिन पुष्य 
नक्षत्र मे भगवान अनन्तवाथ, शलेशी अवस्था को आप्त करके, 
संत कर्मों से रहित द्वो, सिद्ध पद को प्राप्त हुए | मगवान श्रनन्त- 
नाथ का निवाण, भगवान विमलनाथ के निबोण से नव साग- 
रोपम पश्चात्त्‌ हुआ था | 
प्रश्न३---- नि 

१-पूर्वभव में भगवान अनन्तनाथ कौन थे, कह्दाँ रहते थे 

ओर किस फरणी से क्रिस गति को प्राप्त हुए थे ९ 


२--भगवान अनन्तनाथ के माता-पिता और जन्मम्थान 
कानाम ? ' 

३---भगवान के समकालीन बासुदेव बलदेव कौन थे ? 

9--भगयान ने कुल कितनी आयु भागी श्र क्िस-किस 
काय में क्ितिनी-फितनी १ 

७--गणधर किन्हे कहते हैं ९ 

६--छुल फरितने इन्द्र हें और क्नि-क्रिन देवताओं के ? 

ऊ--मगयान अनन्तसाथ ऊे नियौण में और भगयान श्रेया- 
शनाथ के नित्रीण म कितने काल का अन्तर रहा ९ 





भगवान श्री धमेनाथ । 


ऋपस्लच्चचच्ट क्क्च्च्च्च्च्य+ 


४ प््क्त 
फ्ाशथ्क्क्तए 
श्तोक/-- 
सद्धर्म | धर्म ! भवतु अणाएिविमुक्त 
मायायते तनु भवाय घरेश भानों) । 
यस्यामिधानम भवद्‌ भाविनां पवित्र 
मायायतेउतनु भवाय घरेश भानो: ॥ 
भावाथं--हे भानुसुत-धर्म जिनेश्वर ! आप प्रधान धर्म से सम्पन्न 
तथा माया रहित हैं आपका नाम स्मरण ही द्ाणियों को अत्यम्त मंगल 


देने वाछा है। आपकी अभा मेरू पवत के समान देद्प्यमान है उत्तम 
रूट्टमी से सम्पन्न है। अतः में आपको प्रणाम करता हूँ । 








बज 


श्छ भगवान घर्मनाथः 


पूर्नमव 
“एशुहल- $ 
घावक्रीपएड के पूर्यमभाग में, भरतत्रिजय के अन्तर्गत 
सर्दिल नाम का एक नगर था। वहाँ टढ़रथ नाम का पराक्रमी 
राजा राज्य करता था । दृदरथ ने अपने पड़ोसी अनेक रांजाशों 
की जीतकर अपने अघीन कर रसा था। इतना द्वोते हुए भी, 
हृढस्थ घम्म-सेता फोन भूला था, अपितु घर्मं की आराधता 
करता दी रहता था और ससारिक कार्यों से, जल-कमलवत्‌ 
अलिप्त रहता था। समय पाकर दृढस्थ ने, सासारिक ऋद्धि 
को, उसी प्रकार ध्याग दी, जिस प्रकार मल्न त्यागा जाता है, 
ओर विमजवाइन गुरु से, सयम स्वीकार लिया | दुस्तर तप 
और अद्ददू-भक्ति श्रादि वोलों की उत्क््ट भाव से आरावना 
करके दृढरव ने, तोथेकर नाम कर्म का उपाजन क्िया। अन्त 
में समावि मरण से शरीर त्याग, विजय विमान से वत्तीस 
सागर का आयुयाला अ्रहमिन्द्र देव हश्रा । 
अन्तिम भव | 
ध्जआ 2 
जम्तू द्वीप के दक्षिण विभाग में, भरतक्षेत्र के श्रन्तर्गत, 
रज्नपुर नाम का नंगर था जो बहुत द्वी रमणीय और सब प्रकार 


से समृद्ध था। वहां, भानु नाम के राजा राज्य करते थे। महाराजा 
र्‌ 
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आहु की रानी का नाम सुत्रता था, जो अपने पवित्र आचरण से 
दोनों कुल की शोभा बढ़ानेवाली थी। राजा-रानी, आनन्द से 
समय व्यतीत करते थे | | 
विजय विमान का आयुष्य ओग कर राजा हृद्रथ का 
जीव,वेशाख शुक्ला७ की रात में--घुष्य नक्षत्र के साथ चन्द्र का 
योग आने पर--महारानी सुत्रता के गर्भ में आया । सुख पूर्वक 
शयन किये हुई मद्दारानी रुब्रवा ने, तीथेकर के गर्भसूचक चौदद 
महास्वप्न देखे । हषसहित, वे गर्भ का पोषण करते लगीं । 
गभकाल समाप्त होने पर, मांघ शुक्ला ३ की सात को पुष्य 
नक्षत्र में महारानी सुत्रता ने, बज के लक्षण वाले स्व णवर्णी पुत्रको 
जन्म दिया । तत्क्षण त्रैलोक्य में प्रकाश हुआ और च्षणभर के लिए 
सारकीय जीवों को भी शान्ति मिली । तीथेक्वर का जन्म हुआ जान 
कर, इन्द्र तथा देवों से भगवान का जन्म कल्याणोत्सव किया । 
प्रातःकाल महाराजा भानु ने पुत्र जन्मोत्सव सनाकर, पुत्र का 
नाम घसनाथ रखा । भगवान्‌ धर्मनाम जिस समय गभ में थे, उस 
समय महारानी झुत्रता को घर्म करने की इच्छा हुई थी। इसी बात 
को दृष्टि में रख कर, भगवान का नास भी धमनाथ रखा गया । 
देवकुमारों के साथ वालक्रीड़ा करते हुए भगवान घमनाथ 
बृद्धि पाने लगे । समय पर भगवान यर्मनाथ, युवक हुए। युवा- 
वस्थव में भगवान का पेंतालीस धनुष ऊँचा सवोद्धः सुन्दर और 


५९ [ भगवान घर्मनाये 


सेजोमय शरीर, बहुत शोभायमान दिखने लगा । माता-पिता के 
आम्रह से सगवान घमनाथ ने, पुण्य-फल नष्ट करने के लिए विवाद 
किया । पत्नी सद्दित भगवान्‌, आनन्दू-पूवक रहने लगे । 
भगवान घमनाथ की अवस्था जब ढाई लाख वर्ष की हुई, 
सथ मद्दाराआ भानु ने राजपाट भगवान को सॉंप दिया। पाँच 
सास वर्ष तक भगवान घर्मनांथ, पिवा के सोंपे हुए राज्य को 
जीति-पूचक चलाते रहे । एक दिन भगवान ने प्रिचार किया, कि 
अजय मेरे भोगफ्ल देने वाले कर्म नि शेप द्वोने आये हैं, उसलिए 
सुमे, स्व पर कल्याणार्थ वर्म और तीथ की प्रद्धत्ति करनी चाद्विए | 
इतमें ही में प्रक्षत्रो ऊवासी लोफान्तिक देवों ने उपस्थित ह्वोफर भग- 
यान मे प्रार्थना की, कि-हे प्रभो, श्रव समय आगया है, इसलिए 
अर्मतीर्थ प्रवर्ताइये | स्पय के विचार एवं देवों की प्रार्थना को ध्याने में 
लेफर, भगयान ने राजपाट त्याग वार्पिकदान देना प्रारम्भ कर दिया। 
वार्पिक्रशान की समाप्ति पर, इन्द्र तथा ठेव, भगवान रा 
निष्क्रमणोत्सव मनाने फे लिए उपस्थित हुए । द्वोक्षामिपेक्ष हो 
जाने के पश्चात्‌ मगवान शित्रिकारूढ होऊर नगर के बाहर उद्यान 
हें पधारे । वहाँ, माघ शुक्ला १३ के दिन एक सहस्र राजाश्ों 
सहित मगयान, सयम मे प्रवर्जित हो गये । सयम रवीकार करते 
डी भगवान घर्मनाथ फो, मन पर्यय नाम का चौथा ज्ञान हुआ | 
दीक्षा लेकर मगवान, रल्नपुर से विद्वार फर गये | दूसरे 
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दिन, सोमनसपुर में धमंसिंह राजा के यहाँ. भगवान का परमाक्ं 
से पारणा हुआ । भगवान्‌ , वहाँ से जनपद में विहार कर गये + 

पक्षी की तरह खतन्त्र विचरते हुए और अनेक परिषद्‌ सहून- 
पूवंक संयम का पालन करते हुए, भगवान दो वर्ष तक छुदू- 
सस्थावस्था में 'रहे । विचरते हुए भगवान, रत्नपुर के उसी: 
अकांचन उद्यान में पधारे। वहाँ, दधिपण वृक्ष के नीचे, ध्याना- 
रूढ़ भगवान ने अपने घातिक कर्म क्षयकर दिये, जिससे पौफ 
शुक्ल १५ के द्नि-जब चन्द्र, पुष्य नक्षत्र के योग में प्राप्त हुआ--- 
उस समय भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हुआ । 

भगवान घसनाथ वो केवलज्ञान होते ही, इन्द्र और देवता, 
सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने, केवल्नज्ञानोत्सव किया | समव- 
शरण की रचना हुईं | भगवान घर्मनाथ ने, भव्य जीवों का 
उद्धार करनेवाली वाणी की धारा बरसाई। भगवान की वाणी 
झुनकर, अनेक भव्य जीवों ने प्रतिबोध पाया और आत्म-कल्याणः 
किया । ु * 

- भगवान घसनाथ, विचरते-विचरते , अश्वपुर नगर के उद्यान 
में पधारे। उस समय वहाँ पुरुषसिह नास के वासुदेव . और 
सुदश्शन नाम के बलदेव, अद्धचक्री के वेभव, को भोग रहे थे ! 
उद्यान-रक्षक ने, पुरुषसिंह वासुदेव को भगवान धघर्मनाथ के 
पधारने की बधाई दी । भगवान्‌ पधारे हैं, यह जानकर वासुदेक - 


हे [ भगवान घर्मेनाथ' 
चहुव ह्॒षित हुए । उन्होंने, सिंद्यासन से उठकर, वहीं से भगवान 
को वन्दन किया और उद्यात रक्तक को पुरस्कार दिया । पश्चात्तू 
पाचर्वें बांसुदेव पुरुपसिंद, अपनी सब ऋद्धि एव सुदर्शन वलदेव 
सद्दित, भगवान्‌ को वन्दन क्ररने के लिए उद्यान में आये। भग- 
चान कों,विधिवत वन्दना नमस्कार करने के पश्चाव, वासुदेव 
और बर्देव, इन्द्र के पीडे चैठ गये+- भगवान्‌ ने, दिव्य-बाणी 
अकाशित की जिसे सुनकर अनेक भव्य जीवों ने -अत्मि कल्याण 
का सांग पकडा और वासुदेव ने भी सम्यज्त्व स्वीकार किया । 
सगवान, धर्मनाथ ने दो वर्ष कम ढाई ला वर्ष केवली 
पर्याय में विचरते रह कर, अनेक भव्य जीवो का कल्याण किया। 
अगवान्‌ के रिष्ट आदि प्रैतलिस गणघर थे। चौंसठ दजार मुनि 
ओ । वासठ हजार छ सौ साध्वियाँ थी। दो लास चालीस हज़ार 
आतनक़ थे और चार लाख तेरा हजार आविका थों। इनके सिवा 
अनेक भव्य जीव, सम्यक्व--धारी भी हुए ह 
अपना निर्वाएकाल समीप जानकर भगवान घर्मनाथ, एक 
सौ आठ मुनियों को लेकर, सम्मेत शिसर पर पधार गये | वहा 
अगयान ने सद्ा के लिए अनशन कर लिया। ्मन्त में ब्येप 
शक्ल ५ के दिन पुध्य नक्षत्र में, भगवान, निवोण पधार गये। 
चेबता तथा इन्द्रों ने, मगयान के शरीर फा अन्तिम सस्कार किया 
और शअठाई महोत्सव करके अपने-अपने स्थान को गये । 


तीथेकर चरित्र ] रर्‌ 


भगवान धर्मनाथ, ढाई लाख वष कुमार पद पर रहे । पांच 
लाख वर्ष राज्य किया । दो व, छुद्यस्थ रहे और शेष आयु 
केवली पयोय में व्यतीत की । इस प्रकार सब दसलाख वर्ष का 
आयुष्य भोग कर भगवान धर्मनाथ,. भगवान्‌ अनन्तनाथ के 
निवोण के पौन परय कम तीन सागरोपम पश्चात, निवोण पधारे। 
प्रश्न :---- | 
१--भगवान्‌ धर्मनाथ के पूर्व भव का संक्षिप्त चरित्र क्या है ९ 
२--माता के गभ में भगवान्‌ धर्मनाथ का जीव, किस 
गति में से और वहां कितना आयुष्य भोग कर आया था ९ - 
३--सगवान्‌ के साता-पिता और जन्म स्थान का नाम 
क्या है ९ 
४--भगवान धमनाथके, समकालीन वासुदेव बल्देव कौन थे ? 
५--भगवान्‌ की आयु कितनी थी और भगवान्‌ के 
अल्ञुयायियों की भिन्न-भिन्न संख्या कया है ९ 
६--भगवान्‌ की जन्म-तिथि और निवोश-तिथि बताओ ; 


) 
जल 
9) कि 
भगवान श्रा शान्तनाथ 
भैज्नकडू सिससत्प्ट्4 
घ्ाय््कतत 
<(5576७9० 
श्लोक '-- 
यस्‍्ताँवि शान्ति चिनमिन्द्र ततिर्नितान्त 
श्री जात रूपतनु कान्त रसामिरामस्‌ | 
शान्ति सुरोग्रिराभि नूत नुदत्‌ सनुन्न ! 
श्री जात रूप तनुकान्त रसायिरामम्‌ ॥ 
भावाये--कामदेव के स्वरूप को भी अपने दारीर की झोमा से 
सिराक्ृत करने घाले है शान्तिनाथ प्रभु! इ'ओों का समूह निरन्तर 


आपकी सेवा स्तुत्ति कम्ता है। क्योंकि जाप अव्यप्राणियों को रोग रहित 
चरमशारीत की देने घाएे हैं । 
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पूवेभव । 
'ज्बिह्त 
इसी जग्वूद्वीप के अन्तर्गत दक्षिण दिशा के मण्डन रूप 


भरत ज्षेत्र है । उसमें रस्तपुर लाम का नगर था। वहां श्रीसेन 
नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। श्रीसेन की अभिनंदिता 
ओर शिखिनन्दिता नाम्नी दो रानियाँ थीं । 

बड़ी रानी अमिनन्दिता ने, एक रात-को सख्त में यदद देखा 
कि मेरी गोद में सुये और चन्द्र आये हैं। अभिनन्दिता ने 
अपना यह शुभ खप्त, अपने पति महाराजा श्रीसेन को सुनाया 
महाराजा भ्रीसेन ने, खप्न का यह फल्न बताया कि तुम्हारे दो 
उत्कृष्ट पत्र होंगे । 

समय पाकर सहारानी अभिनन्दिता ने एक साथ दो पूत्र 
प्रसव किये । . महाराजा श्रीफ्तेन ने पुंत्र-जन्मोत्सव करके, दोनों 
पुत्रों का क्रशः इन्दुसेन और बिन्दुसेन नाम दिया । कुछ ही 
समय सें दोनों कुमार बड़े हुए । ० 

उस समय, अचल नाम के शाम में, घरणीजट नास का 
एक ब्राह्मण रहता था। धरणीजट ब्राह्मण था तो विद्वान, 
'फिर भी उसने एक दासी को अपनी प्रेयली बना रखी थी। 
रण्ीज्ञट के संयोग-से, दासी के एक पुत्र हुआ। समय पाकर 
यह दासी--पुत्र बड़ा हुआ । उसका नास कपिल था । 


जषु [ भगवान शान्विनाथ 


घरणीजट ब्राह्मण, नन्दिभूति और , शिवमूति नाम के अपने 
लड़कों को पढठाया करता था। दासीपुत्र कपिल इतना बुद्वि- 
'शालों था कि--धरणीजट और नन्दिभूति शिप्रभूति के अध्यापन 
अध्ययन को सुन सुनकर, वेद का पारगामी होगया | कुछ दिन 
पश्चात्‌ कपिल, विदेश चला गया | घूमते फिरते कपिल, रक्नपुर 
नगर में आया | रक्नपुर नगर में बह, सत्यकी उपाध्याय पाठशाला 
में जाया करता था| सत्यकी उपाध्याय ने, कुशाप्र बुद्धि कपिल को 
छुलबान जानकर, उप्तके साथ अपनी सत्यभामा नाम्नी कन्या का 
विवाह कर दिया। कपिल, संत्यभामा के खाथ आनद पूर्वक 
रहने लगा । नागरिकों के लिए कपिन प्रतिष्ठाणन्न बन गयग्मा था । 
एक रात कपिल नाटक देसने गया । रात अधिक दो गई 

थी | चह ज़ब्र घर आने लगा, तय वर्षों होने लगी । कपिल ने 
सोचा कि मार्ग में कोई मलुष्य तो द नहीं, फिर कपडे क्‍यों 
भीगने दूँ. | यह विचार कर कपिल ने शरीर फे सब वस्र निकाल 
अपनी घगल में दाव लिये और नप्न शरीर घर को आया | धर 
आकर वह अपनी पत्नी सत्यमामा से कहने लगा, कि--देखों, 
मैने अपनी विद्या के भ्रसमाव से वर्षो होने पर भी कपडे नहीं 
भीगने दिये। सत्यभामा ने देखा कि पति के कपडे तो सू हैं, 
परन्तु इनका शरीर वर्षा से भीगा हुश्रा है । चद्द समझ गई; कि 
पति, नम्न-शरीर आये हैं और इनने द्वार पर ही कपडे पहने हैं, 
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लेकिन जो पुरुष राजपथ पर नप्म होकर चल सकता है, वह 
अवश्य ही कुलहीन है । पति को कुलहीन समझकर. सत्यभासा 
कपिल से विरक्त हो, भ्ीसेन राजा के पास आई, ओर श्रीसेन 
राजा से ग्राथता करने लगी कि--हे महाराज, दुर्दव से मुमे कुल- 
हीन पति मिला है, और मेरी इच्छा उप्तके साथ दास्पत्य जीवन 
व्यतीत करते की नहीं है, अतः आप मुझे इस अकुलीन पति से 
छुड़ाकर मेरो रक्षा करें । राजा ने, सत्यभामा को प्राथवा खीकार 
करके, पति-पत्नो का सम्बन्ध विच्छेद करा दिया। पति से छुटकारा 
पाकर सत्यभामा, तप करती हुईं, शील की रक्षा करने लगा । 
कौशम्बी के राजा बल की कन्या का नाम श्रीकान्ता था । 
श्रीकान्ता ने, राजा श्रीसेन के पुत्र कुमार इन्दुसेन को श्रपने लिए: 
वर पसन्द किया | वह, खयंबरा होकर इन्दुसेन के घर आई । 
श्रीकान्ता के साथ, एक अनन्तमतिका न्ञाम की वेश्या भी आई |, 
अननन्‍्तमत्तिका, य्वतती और रूपसम्पन्ना थी, इस कारण इन्दुसेन 
ओर बिन्दुसेन दोनों ही भाई उस पर मुग्ध होगये, तथा वेश्या को 
अपनी अपनी बताकर चर्मशरीरी होते पर भी आपस में लड़ने लगे । 
महाराजा श्रीसेन ने,अपने दोनों पुत्रों का आपसी कलह मिटाने के 
लिए बहुत प्रथल्न किया, परन्तु दोनों भाइयों में से कोई भी न 
साना । निराश हो, राजा श्रीसेत ने, अपनी दोनों रानियों सहित, 
हरी कमल रूँघ कर, भाण त्याग दिया। राजा और दोनों 


र्७ [ भगवान शान्तिताय 


रानियों की सृत्यु हुई जानकर, शरणागत सत्यमाम्रा भयमीत हुई 
कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा! मेरा रक्षक राजा नहीं रहा; 
इसलिए कपिल मु्के सतावेगा, इस भय से सत्यमामा ने मी 
छद्दरी कमल सूँघकर शरीर छोड दिया !, 

शुद्ध और सरल परिणामों, के प्रभात से, ये चारों जीव 
उत्तर कुरुचेत्र में, भोग प्रवान युगलियों के दो जौडे के रूप में 
उम्पन्न हुए वहाँ तीच परल्योपम का आयुप्य भोगफर, विरद्द- 
रहित चारों द्वी जीच, प्रथम स्वग में गये। 

इन्दुसेन और विन्दुसेन, दोनों आपस में युद्ध कर रहे ये । 
क्रोध मोदद आदि के वशीमूत बने हुए दोनों कुमार, किसी के 
भी सममाने से नहीं माने । उसी समय, विमान में बैठ कर 
एक विद्याघर आ्राया | वह युद्ध करत हुए दोनो कुमार के बीव 
में सड़ा हो, हाथ ऊपर करके दोनों से कद्दने लगा क्रि--श्ररे 
सूखाँ | जिस वेश्या के लिए तुम दोनों भाई आपस में युद्ध कर 
रदे हो, वह तो तुम्दारी-पूर्न-मव की--बहन है ! तुम इस 
बात फो न समझफर, अपनी-अपनी स्त्री बनाने फे लिए क्यों 
लड रहे हो ! ठुम लोग मुझ से पूर्ण भत्र का वृत्तान्त सुनो । 
विद्याघर को बात, सुनकर दोनों ने युद्ध बन्द कर दिया' और 
विद्याघर से पूर्व भव का वृत्तान्त झुनने छगे। विद्याधर ने पूर्व 
सव का विस्टृव वर्णन करते हुए कहा, कि--ठुम दोनों भाई 
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'और यह वेश्या, पूर्व-भव में->तीनों ही-बहनें-बदनें थीं, और 
मैं, तुम तीनों घहनों की माता थी। तुम तीनों में: सेःएक बहन--जो 
अब वेश्या है--ने, एक: वेश्या के लिए दो पुरुषों को युद्ध करते देख 
कर यह अभिलाषा को, कि मेरे तप के फलस्वरूप आगामी-भब में, 
सुझे भी ऐसा ही सोभाग्य प्राप्त हो। यानी में सी ऐसी हो ऊँ, कि मेरे 
'वास्ते दो पुरुष. आपस में युद्ध करें। तप के बदले में इस प्रकार 
का फलचाहने की इच्छा के कारण, यह इस भव में वेश्या हुई है । 
यह सुनकर दोनों भाइयों का सोह शान्‍्त हुआ।। वे दोनों 
विद्याघर से कहने लगे, कि आप पू्व-भव में तो हमारी माता थी 
हीं, लेकिन इस भव सें भी आपने हमारे शुरु बनकरःहस पर 
बहुत उपकार किया है। हम आपके ऋणी हैं। ऐसा कह कर, दोनों 
भाई संसार से विरक्त होगये। धसरुचि मुनि से दोनों भाइयों 
ने संयम स्वीकार कर लिया, ओर महान तप एवं शुभ और शुद्ध 
ध्यान द्वारा घातिक कर्मों को नष्ट कर, सिद्ध गति को श्राप्त हुए । 
इसी भरतत्षेत्र के सध्य सें,वेताह्यगिरि नाम ' का एक पवत 
है ।. उसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में, विद्याधरों की श्रेणियाँ हैं । 
चहाँ रथलुपुर “नाम का एक नगर था और ज्वलंवनंजटी नाम 
का विद्याधर रहता था, जिसके अककीर्ति नाम का पुत्र और 
स्वयंप्रंभा नाम की परम सुन्द्री कन्या थो। खयंप्रभा का विवाह, 
्रिपष्ठ चासुदेव के साथ हुआ थाः। 
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- अककीर्ति की पत्नी का नाम, ज्योत्तिमाला था। श्रीसेम 
राजा का जीव, ज्योतिभोला की कोंस से पुत्र रूपमे उपन्न हुआ 
जिसका नाम अमिततज रखा गया | सत्यमामा का जीव भी, 
व्योतिर्मौला फी छुक्षि से पुत्नी रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
सुतारा रखा गया । अफ झीर्ति को बदन और त्रिप्ृष्ठ वासुदेव की 
रानी स्वयप्रमा की कॉंस से, अभिनन्दिग रानी का जीव पुत्र 
रूपमें और शिखिनन्दिता रानी का जीव पुत्री रूपमें उ पन्न हुआ । 
इन दोनों के नाम क्रमश श्रीविजय और ज्योतिप्रभा दिये। 
समय पाकर, धर्ककीर्ति की कन्या सुतारा का विवाद श्रोविजय के- 
साथ ओर ज्योतिभ्रेभा का विवाद अमिततेज के साथ दोग था। ये 
दोनों परस्पर साले वहनोई और ये नन्‍द भोजाई परस्पर हुई । 

त्रिष्रष्ट वासुद्रेध फा शरोरान्त होने के कुछ समय पश्चान 
अचल बल्देव ससार से बिरक्त हो गये और सयम स्वीकार फर 
लिया | तय पोतनपुर के राजा श्रीविजय हुए। उघर रथनुपुर 
का राज्य अमिततेज को सोप कर, ज्यलनजटोी और अ्र्ेकीर्ति 
ने भी दीक्षा ले ली। 

एफ समय, मद्दाराजा अमिततेज, अपनी बहन सुतारा से 
मिलने फे लिए पीठनपुर आये । उस समय, पोतनपुर नगर में 
ओर विशेषत पोतनपुर बी राज समा में, बढ़ा द्वी श्रानन्दोत्सव 
हो रहा था। मद्दाराजा श्रीविजय द्वारा रागत सत्कार दो जाने 
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के पश्चात्‌ , महाराजा अमिततेज ने उनसे इस उत्सव का कारण 
'पूछा । महाराजा अमिततेज के प्रश्व के उतर में, महाराजा 
श्रीविजय कद्दने लगे, कि आज से आठ दिन पहले, एक 
भविष्यवेत्ता आया था। मैंने उस सविष्यभाषी से पूछा, कि तुस 
किस लिए आये हो ९ तुम्हारा आने का उद्देश्य कुछ याचना 
करना है, या किसी प्रकार का अविष्य बताने आये हो ? 
बस भविष्यवेत्ता ने कहा कि में याचक तो हूँ ही, लेकिम इस 
समय याचना करने नहीं आया हूँ, किन्तु न कहने योग्य 
अविष्य की एक बात कहने के सिये आया हूँ, जिससे धमक्रत्यादि 
द्वारा र्भविष्य का प्रतिकार किया जा सऊे। मेरे पूछने पर उप्चने 
कहा, कि---आजके सातवे' दिन, पोत्तनपुर के राजा घर महाघोर 
विद्युपात होगा !? यह कट्ठु भविष्य सुन कर, भेरे प्रधान मन्त्री ने 
उस भविष्यभाषी से कहा, कि--जब पोतनपुर के राजा के ऊपर 
विजली गिरेगी, उस समय तेरे पर क्‍या गिरेगा ९ उप्त भविष्य- 
भाषी ने, प्रधान सन्त्री से कहा--मन्त्रीवर, आप सेरे पर क्‍यों 
रष्ट होते हैं ९ में तो शास्त्र में जैसा देखता हूँ, वैसा कहता हूँ। 
फिर भी आप पूछते हैं--इसलिये में आप से कहता हूँ, कि उच्च 
समय मेरे पर वस्थाभूषण, मणिसाणिक और खर्णादि-द्रव्य की 
वृष्टि होगी | भंविष्यवक्ता की बात सुन कर, मेंने प्रधाभमन्त्री से 
कहा, कि--मन्त्री, इस पर कोप न करो, यह तो यथाथ भविष्पर 
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कहने के कारण उपकारी हो दै । भविष्यवक्ता की बात सुन कर 
मेरे मन्त्रिएण अपने राजा की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगे । 
कोई कहने लगा कि समुद्र में विद्युपात नहीं द्वोवा, इसलिए महा 
राजा को समुद्र में रसा जावे | कोई, पवत को गुफा में रहने की 
सम्मति देने लगा । फोई यद्द कहते लगा कि भावी नहीं दलतो, 
इसलिए कमनाश करने को तप करना चाहिए, ,क्योंकि तप का 
अभाव बहुत होता है। 
कप तरद्द होते होते एक मन्त्री ने कहा कि इस भत्रिष्य- 
चक्ता की भविष्यवासी के अनुसार पोध्षनपुर के राजा पर विद्यु- 
पात दोगा, न कि श्रीविजय पर । इसलिए पौतनपुर का राजा 
किसी दूसरेको घना दिया जावे और तय तक मद्दाराज्ञा श्रीविजय 
घमध्यान फरते रहें । ऐसा करते से, 'अद्दित टल जायेगा | 
यह सुम कर उस भविष्यपक्ता ने ऐसा कद्दनेवाले सन्‍्त्री से कहा, 
कि-मेरे निमित्तद्ञान से भी आपका मतिक्षान गिशेप निर्मल 
है । इसलिए जैसा आप कद्दते हैं. ऐसा ही करना ठोक है। तव 
अत कहा कि इस योजना के अकुसार तो जिसे भी राजा यनाया 
जावेगा, वह निरपरावी होने पर भी व्यर्थ में मारा जावेगा। 
शेसा दोना तो कदांपि भी उचित नहीं है । क्योंकि चींटी से लगा 
फर, इन्द्र तक् को अपया जीवन प्यारा है। राजा फा क्चव्य 
पमरनल की रक्ता करना है, और ह्सीलिए में द्वाथ में तलवार ले 
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कर बेठा हूँ । फिर भेरी रक्षा के लिए निरपराधी की हत्या द्वोने 
देना भेरे लिए श्रेय कैतते हो सकता है ? मेरी बात सुन कर, वह - 
मन्त्री कहने लगा कि, हमें तो आपका भावी अनिष्ट भी दूर 
करना है, और किसी की हत्या भी नहीं करनी है । अतः वेश्रवण. 
यक्ष की प्रतिमा का राज्याभिपेक्त करके, सात दिन के लिये उसे * 
यहां का राजा बना दिया जावे । हम लोग भी उद्त मूर्ति की सवा सात: 
दिन तक उज्नी अ्कार करेंगे जिस प्रकार आप को करते हैं । 
मनत्री की यह बात मुझे भी जैंच गई। यक्ष-अ्रतिमा को 
राज्याभिपिक्त कर, में पोषधशाला में गया। वहाँ में पोपध करके 
बैठ गया । सातवें दिन, सध्यान्द समय सहसा गजें घुमड़ कर 
मेघ चढ़ आया और थोड़ी ही देर में यक्ष-प्रतिमा पर भयंकर 
विद्युत्पात हुआ । यज्ञ की अतिमा के टुकड़े टुकड़े हो गये। यह 
दुघेटना देख कर,, उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सत्य हुई 
ओर उसकी भविष्यवाणी के फलस्वरूप राजा की रक्षा होसकीः 
यह विचार, कर अंतःपुर एवं प्रधानों की ओर से उत्त भवि- 
व्यवक्ता पर खण रत्न और वस्थाभूषण आदि की बृष्टि हुई मैंसे: 
भी उस भविष्यवक्ता को, पद्चिनीखणड नाम का नगर प्रदान किया 
ओर सम्माव सहित उस्ते जिंदा किया। यक्ष की जो सूत्ति, विद्युत्पात 
से खण्ड खण्ड होगई थी, उप्तके स्थान पर मैंने रत्न की मूर्लि/ 
बनवा दी । 
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यह दृत्तान्च सुनाऊर मद्दाराजा श्रीविजय, मद्दाराजा अभित- 
छेज से कद्दने लगे कि “आप सर्वत्र जो उत्सव देख रहे दें, वह 
मेरा अभिष्ट हल गया और में सकुशल बच गया, इस खुशी ऊे 
कारण हो रहा दै ।” महाराजा श्रीविजय से यह बृत्तान्त सुनकर, 
मद्दाराजा अमिततेज को भी चहुत प्रसन्नता हुई । महाराजा 
अभिततेज, अपनी बहन सुतचारा से मिले । बल्त्रामूपण आदि से 
घहन का सत्कार करके मद्दाराजा अमिततेज अपने स्थान 
को गये । 
सत्यभामा के विरद से दु सतत कपिल ब्राह्मण, भव भ्रमण 
करता हुआ, विद्याघरों की श्रेणी में, अश्विनीधोप नाम का रौना 
हुआ था। एक समय मद्दारानी सुवारा सद्दित महाराजा श्रीविज्ञय 
चन-क्रीडा करने गये । श्रश्विनीघोप विद्याचर ने, बन में सुतारा 
को देखा । पूर्व भव के स्नेह की प्रेरणा से अश्विनीघोष ने, प्रता- 
रिणी विद्या फी सद्दायता से, सुवारा का दरण कर लिया | महा- 
राजा श्रीविजय और मद्दाराजा श्रमिततेज ने, अश्विनीघोष से युद्ध 
किया और उसे परास्व भी कर विया। श्रीविजय और श्रमिततेज 
अखिनीबोप फो अपना वन्‍्दी बनाना चाहते थे, इसलिए इन्द्रोने ; 
अद्दाज्वाला, विद्या को, अश्विनीधोष को पकड लाने की आज्ञा दी । 
महाब्वाला, अ्रश्यिनीधोप -को पकने के लिए दौटी। 


अखिनीघोष भमागा। वह, वैताब्य पर्वद छोड़ कर, भरता में 
के 
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आथा । भरताडे में, सीमान्तगिरि .पर, श्रचल बलदेव मुनि को 
घातिक कम नष्ट हों जाने से केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। चहाँ 
देवता लोग, केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे थे । अश्विनीघोष 
भी, सागता हुआ उसी महोत्सव-स्थान् पर बेठ गया, इससे महा- 
ज्वाला-शक्ति घापस लौट गईं । महाज्वाला शक्ति ने, सब चृत्तान्त 
महाराजा अमिततेज को सुनाया । :महाज्वाला शक्ति से अचल 
मुनि को केवलज्ञान हुआ जानकर महाराजा अमिततेज और 
महाराजा श्रीविजय आदि, उन्हें वन्दन करने आये | वहाँ केवली, 
भगवान के उपदेश से, ये बैर-रहित हुए और अपने पूर्व भव का 
सब वृत्तान्त जानकर इन्होंने श्रावक्त्रत रवीकार किये। अश्विनी- 
घोष विद्याघर ने तो भगवान के उपदेश से प्रभावित होकर संयम 
स्ीकार किया | 
महाराजा अमिततेज और महाराजा श्रीविजय, दीघेकाल 
तक श्रावकब्रत पालते रहे। एकवार ये दोनों, मेरु पर्वत के 
नन्‍्दनवन में गय । वहाँ इन्हें विपुलमति ओर महामति नाम के 
दो मुनियों के दशन हुए। इन दोनों ने मुनि को वन्दन करके मुनि 
से अपना आयुरष्य पूछा । ज्ञानो मुनियों ने उत्तर दिया कि तुस 
दोनों का आयुष्य केवल २६ दिनशेष है। यह सुनकर दोनों राजा 
दुःख करते हुए कहने लगे, कि-हमने, निद्राल्रू, मूछित, मतवाले, 
,बालक और अरण्य में ऊगे हुए 0ष्पवृत्त की तरह अपनां मनुष्य 
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जन्‍म निरथफ खो दिया। हमने आत्मकल्याण का कोई उचित उपाय 
नहीं किया । दोनों राजा इस प्रकार सेद करने लगे । तथ मुनि 
उनसे कहने लगे कि इस प्रकार सेद करने से कोई लाभ न द्ोगा, 
जितनो आयु शेप है उप्तमें तुम लोग आत्मा का कल्याण, ब्रत 
स्वीकार फरके भली प्रकार फर सकते दो । यह घुन फर दोनों 
ही राजा, अपनी अपनी राजधानी में आये और अपना अपना 
राज्य अपने श्रपने पुत्र को सॉप कर, श्रमिततेन और श्रोविजय 
से अमिनन्दन भुनि फे पास चारित्र प्रदण क्रिया । दि 
चारित्र लेकर दोनों ने पादोपगमन सथारा ( अनशन ) 

_ आरम्म कर दिया | अनशन काल में, श्रीविजय फो अपने पिता 
त्रिष्वप्ठ वाछुदेव की 'द्धि का स्मरण हुआ, इस फारण श्रीपिजय 
ने अपने तप फे फल स्वरूप, वैसी ही ऋद्धि मिलने फी इच्छा 
की। अमिवतेज ने, ऐसी फोई इच्छा नहीं फझी । अन्त में दोनों 
ने समाधिपूर्वक शरीर त्याग दिया और प्राणत करुप में, 
सुस्यितात्रत और नन्दितांत्रव विमानों के स्वामी मणिचूल और 
दिव्यचूल नाम के देव हुए । चह्दों दोनों ने बीस सागरोपम पक 

दिव्य-सु्खों को भागा । 

इसी जम्बू द्वीप के पूर्व मद्दाविदेद चेत्र को सुशोमित फरने 

चाती रमणीय विजय में झुमा नाम छी नगरों थी। यहाँ, स्विमित- 
खागर नाम फे राजा राज्य फरते थे। उनये श्रन्त पुर में अप्स- 
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राओं को -भी लज्जित करनेवाली वसुन्धरा और अनुद्धरा नाम को 
सुन्दरी रानियाँ थीं । 
नन्दितावर्त विमान का आयुष्य भोग कर, अमिततेज का जीव 
महारानी वसुन्धरा के गर्भ में आया । शयन किये हुए महारानी 
चमुन्धरा ने, हृस्ति, वृषभ, चन्द्र और पद्मयसरोवर ये चार महास्वप्त 
देखे । महास्वप्न देख कर महारानी वसुन्धरा जाग उठीं। उन्होंने 
अपने स्वप्न पति को सुनाये । महाराजा स्तिमितसागर ने रानी 
वहुन्धरा को स्वप्न का यह फल बताया कि तुम्दारी कोख 
से बलभद्र पुत्र जन्म लेगा । गर्भकाल सप्राप्त होने पर महारानी 
वसुन्धरा ने, एक सुन्द्र पुत्र प्रसव किया। महाराजा स्तिमित- 
सागर ने, पुत्र जन्म महोत्सव मना कर, वालक का नाम: 
अपराजित दिया,। | 
कुछ समय पश्चात्‌, सुस्थितात्रत विमान का आयुष्य भोग कर 
श्रीविजय का जीव,महारानो,अनुद्धरा के गर्भ में आया । महारानीः 
अनुद्धरा ने वासुदेव के जन्म-सूचक सात महास्वप्न देखे । अनुद्धरा 
के देखे हुए स्वप्नोंकी सुन कर,महाराजा स्तिमित-सागर ने अनुद्धरा 
महारानी से कहा, कि तुम वाघुदेव पुत्र प्रसव करोगी । 
समय पर महारानी अलुद्धरा ने, अनुपम पुत्र को जन्म दिया । 
महाराजा स्तिमितसागर ने पुत्र जन्मोत्सव मना कर, बालक का 
नाम अनन्तवीरय दिया। 


+ 
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अस्तन्तवीय, युवक हुए । संसार से उपरति होने के कारण, 
अद्दाराजा स्तिमितसागर ने, अपराजिंत कुमार की सम्मति, से, 
राज्य का” भार अनन्तवीय को सोप दिया और स्वय ने दीक्षा 
लेकर श्रात्म-कल्याण किया । राज्य फरते हुए मद्दाराजा अनन्त" 
यीये की मैत्री, एक विद्यावर से हो गई । उस विद्याधर ने मद्दा- 
राजा अ्रतन्तबीय को एक महाविद्या बवाई और उसका साधन 
करने की विधि भी वताई। मद्दाविद्या तथा उसे साधने की 
परचेधि बता कर, विदाघर चला गया । ४ 
अनन्तवीय के यहाँ, बनरी औ्रौर किराती नाप की दो दामियाँ 
' थीं। ये दोनों दासियाँ नाव्य-गाव ऊला में कुशल थीं। नारद द्वारा 
देन दासियों फी प्रशसा सुनरूर, दुमितारि प्रतिबासुदेव ने श्रननन्‍्त- 
ये के यहाँ अपना दूध भेजकर दोनों दासियें भेजने फे लिए 
आज्ञा की । बासुदेव अनन्तवीय ने दमितारी के दूत फो तो यह्द 
कहकर विदा कर दिया, कि में विचार फर दोनों दासियों को 
ओज्ञ दूँगा, लेकिन हृदय में दुर्भिधारि के प्रति बहुत क्रोध हुआ्ना । 
बासुदेव श्रनन्तवोय, इस विपय में अ्पराजित बल्देव से गुप्त रूप 
से मन्‍्नणा फरने लगे। विचार करते हुए वासुदेव ने बल्देव से 
कहां, कि श्राकाशगमनादि विद्या घिद्ध फर लेने फे कारण दो 
दूमितारि अपने पर शासन फरवा है, अत. अपने को अपना विद्या- 
घर मित्र जो विद्या दे गया दै, अपन उसे क्यों न साधतें ९ दोनों 
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भाई इस प्रकार विचार कर रहे थे, कि इतने ही में प्रश्नप्ति आदि 
विद्याएँ प्रकट द्वोकर इन दोनों भाइयों से कहने लगीं, कि--हे 
महासुज, तुम जिन्हें साधने का विचार कर रहे हो, वे विद्याएँ 
हम स्वयं ही आपके सन्मुख उपस्थित हैं । आपने, पूर्व भव में 
हमें साथ रखा है, इस कारण अब पुनः सिद्ध फरने की आवश्य- 
कता नहीं है । आप झाज्ञो दीजिये, हम श्रापफे शरीर में प्रवेश 
करें । यह सुन कर वासुदेव बल्देव ने उन विद्याश्रों की गंध पुष्प 
आदिसे उचित पूजा करके उनकी बातके उत्तर में एवमस्तु कहा ! 
यद्द सुनकर वे विद्याएँ, तत्काल ही दोनों के शरीर में उसी प्रकार 
प्रवेश कर गई. जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं । 
दमितारि का दूत, अनन्तवीय के पास फिर लौट कर आया। 
वह, अतन्तवीर्य से कहने लगा कि आप लोग स्वामी की आज्ञा- 
की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। दासियों के बदले में आप दोनों 
अपने पर क्‍यों आपत्ति बुला रहे हो ! दूत की बात सुन कर, 
अनन्तवीय को बहुत क्रोध हुआ, लेकिन क्रोध को हृदय में ही 
दबा कर अनन्तवीय ने दूत से कहा कि--दमितारि बड़ी-बड़ी बहु- 
मूल्य भेंट के योग्य है, .फिर भी यदि वह दासियों से ही सन्तुष्ट 
होता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम दासियों को ले जा 
सकते हो । दूत से ऐसा कद् कर,, दोनों भाइयों ने आपस में: 
विचार किया, कि दुमितारि कैसा है, यह देखना चाहिए । इसः 
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प्रकार विचार कर दोतों भाई, विद्या को सद्दायवा से दासियों का 
रूप बनाकर, दूत के पा गये और उघसे कहने लगें कि अनन्द- 
चीर्य मद्दाराज़ ने हमे आपके पास दमितारि,के पास ले जाने के 
लिए भेजी है । दूत, बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों को लेकर 
दमितारि के पास आया | उसने, दमिवारि से कद्दा कि आपकी 
शआश्षालुसार, दोनों दासियाँ दाजिर हैं । 
दमितारि ने, दासी-वेश घारी अनन्तवीय श्रौर अ्पराजित 
को, नाव्यगान करने की श्राज्ञा दी। दोनों भाई, समस्त कलाओं में 
कुशल ही थे। दोनां ने,नाव्यगानकला का खूत प्रदर्शन किया। दमि- 
वारि ने प्रसन्न होकर दोनों ऋत्रिम दासियों फो अपनी बड़ी पुत्री 
कनकभ्री के पास--उसे नाव्यगानकला सियाने के लिए भेज दी । 
दासी वेशधारी अपराजित और अनन्तवोर्य ने, थाड़े ही 
समय में, कनक्रश्नी फो साव्यगानकला सियां दी। शिक्षा देते 
समय अपराजित, बारपार शअनन्ववीय के रूप गुण और शौर्य की 
प्रशसा करते थे। एफ दिन, कनऊश्नी ने दासीयेशधारी अपराजित 
से पूछा, फि तुम वारम्थार जिसका गुणगान किया करती दो, 
वह पुरुष फौन है ? छद्य्रेशवारी अपराजित ने फनक्श्नी को 
अनस्ततरीय का प्रशंसापूर्ण परिचय सुनाया। अनन्ववीर्य की 
प्रशसा सुनकर, फनझश्री के हृदय में, श्रनतदीय फा दर्शन करने 
की यहुत उन्‍्करठा हुईं। बद्द विचारने लगी ढि ऐसे मद्दापुरुप 
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का दशन मुझे किस प्रकार हो सकेगा ! श्रांक्ृति द्वारा कनकश्री 
के मनके भावों को जानकर, अपराजित कनकश्रीसे कहने लगे-- 
रांजकुमारी, अनंतवीय का परिचय सुनकर, बुछ पीढ़ितन्सी 
जान पड़ती हो, अतः क्‍या तुम महाभुज अनंतवीय को देखना 
चाहती हो ? यह छुनकर, दीनता दिखाती हुई कनकश्री ने कह्दा 
कि यद्यपि मेरी इच्छा तो यही है, लेकिन मेरी यह इच्छा चंद्र 
को हाथ से पकड़ने के समान असम्भवःसी दिखाई, देती है । 
दासी रूपधारी अपराजित ने कहा, कि-यदि तुम अन॑तवीये 
को देखने के लिए इतनी उत्करिठत हो, तो में अनंतवीय को 
यहाँ तुम्हारे सामने ला दूँगी | यद्ट सुनकर कनकश्री कहने लगी 
कि--कक्‍या तुमसे ऐसा होना सम्भव है ९ यदि हाँ, तो कृपा 
करके अभी ही उनके दशन कराइये । मुझे, अपना साग्य प्रबल 
जान पड़ता है, इसीसे तुम्हारी सहायता का संयोग मिला है । 
इस प्रकार की बात द्वो ही रही थी कि अनंतवीय ने अपना 
छुद्वेश त्याग दिया और वास्तविक रूप धारण कर लियां। 
तब अपराजित ने भी अपना कपव्रूप त्याग अभनंतवीय की 
ओर संकेत करके कनकश्नी से कहा--सुभगे, में जिनकी 
प्रशंसा करता था, वे मेरे छोडे भाई अन॑तवीर्य यही हैं। मैंने 
इनके जितने शुण कहदे थे, ये उनसे अधिक गुणवाले हैं, यह बात- 
तू इनको देखकर सहज द्वी,जान सकती है। 
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! अनववीये को देखकर, फनकतश्री बहुत द्वी विस्मिद, लब्जित 
प्पध आनद्ित हुई । अपराजित को अपने खसुर तुस्य मान 
नकमंफश्री, उत्तरीय वस्च द्वारा लज्जा करके सदी रद्दी। कुछ देर 
पश्चात मान और लज्जा को त्याग कनकन्नी, अनतवीय से 
आशेना करने लगी, कि सदसा आपका दर्शन मेरे लिए असम्मव 
था, परतु भाग्य की अनुकूलता से संभव दो गया | अब आप 
पजिस प्रकार मेरे नाख्याचाय बने थे, उसी श्रक्कार पति बनकर 
सुमे अपनी शरण में स्थान दीजिये, श्रथौत्‌ मेरा पाणिम्रहण 
न्‍कीजिये | “ कनकश्री की प्राथना के उत्तर में, अनतवीय ने कहा 

'कि--दे मुग्मे, यदि तेरी इच्छा यही है, तो मेरी नगरी को चल। 

नकमनकश्री कहने लगी--नाथ, ययपि मेरे प्राणों पर आप दी का 

राज्य है, में तो आपकी द्वाप्ती हूँ, और आपकी आज्ञा सानना 
मेरा कर्तव्य है, परतु मेरा पिता विद्या के बल से दुरमेद बना 
नलहुआ है और दुष्ट खमाववाला है, अत समव है कि चह 

“आपके लिए कोई अनर्थ कर डाले, भुमे यद्दी भय है। वैसे तो 

“आप वलवान हैं, लेकिन इंस सप्रय अकेले एवं शख्रात्र रद्दित हैं । 

चासुदेव ले उत्तर दिया-हें कातरे, तुम्हें किसो भी भ्रकार 

के भयसे भीत होने की आवश्यकता नहीं है।, तुम्हारे 
पिता, मेरा छुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम निर्भय होकर मेरे 
साथ चलो । 
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अनंतवीय की आज्ञा मानकर, कनकश्री उनके साथ दो ली । 
तब अनंतवीय ने ऊँचे हाथ करके उच्चखर में इस प्रकार 
घोषणा की, कि--हे पुराध्यक्ष, सेनापति, राजकुमारो, मंत्रियों, 
सामनन्‍्तो, और सुभटो ! अपराजित श्ञाता से सुशोमित में 
अनंतवीय, राजा द्मितारि की पुत्री कनकेश्री को अपने घर लिये 
जाता हूँ। मेरे जाने के पश्चांत्‌ तुम लोग श्रपवाद न बोलो 
इसलिए बार-बार घोषणा करता हूँ । तुम लोगों की इच्छा हो तो- 
मेरे सामने आओ ओर मेरी भुजा का बल देखो | इस प्रकार 
पुनः पुनः घोषणा करके अनंतवीये वासुदेव, अपने श्राता अप- 
राजित एवं अपनो पत्नी कनक॒श्री सहित वैक्रिय विमान में बैठ, 
आकाश माग से चले | अनंतवीय को घोषणा सुन एवं कनकश्री 
संहित उन्हें जाते देख, दमितारि बहुत क्रद्ध हुआ । उसने अपने 
सुभटों को, कनकश्री सहित अनंतवीय को पकड़ लाने की आज्ञा 
दी, परंतु आकाशमार्ग से जाते हुए अनंतवीय ,का सुभट 
क्या कर सकते थे । अंत में दमितारि खय॑ अनंतवीय से युद्ध 
करने के लिए गया। निःशस्त्र वासुदेव ओर बल्देव को देवताओं नेः 
अख्शख्त्र दिये । दमितारि से वासुदेव बल्देव का घोर युद्ध हुआ।- 
परिणामतः वासुदेव ने सुदशनचक्र द्वारा दमितारि को मार डाला 
दम्तितारि को मरा जान, देवताओं, ने, वासुदेव बल्देव पर: पुष्पवृष्ठि 
की और यह घोषणा की, कि ये महाबाहु अनंतवीये, इस्तः 
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विजया् के वासुदेव दें, अतः सप्रस्त राजा प॒व॑ सामत इनकी 
शरण मरदण करो । दिव्य घोषणाफो मानकर, समस्त राजा 
सामतों ने अनतवोये के आगे अपना मस्तक मुकाया और 
अनतवीर्य फी शरण ली । 
सब्र विद्याघरों एव राजाओं सद्दित अनववीय, भ्राता वया 
पत्नी को लिए हुए विमान द्वारा चले । कनकगिरि ( मेरु ) के 
समीप जब विमान आया, तय विद्याघरों के कहने से श्रनतवीये,. 
अपने साथ के लोगों सहद्दित पर्वत पर उतर पडे और पर्वत की 
शौमा देसने लगे | उप्त समय वहां पर कीर्विधर मुनि के घातिक- 
कम क्षय हुए ये, श्रौर उन्हें केवल ज्षान प्राप्त हुआ था, इसलिये 
देयता लोग केयलश्चान-मद्दोत्सव मनाने के लिये आये। श्मत्त- 
चीरय वासुदेव को यद्द जान कर बहुत द॒र्प हुआ । थे, सत साथियों 
सद्दित फेवली भगवान को बदना फरने आये । बदन एवं वाणी 
श्रवण के पश्चात्‌ फनकश्नों ने, अपने सतत विता बन्घु आदि के 
सम्बन्ध में फेवली भगवान से प्रश्न किया । भगवान ने, उनके 
पूर्व भव का सन बूचात वर्णन किया, जिसे सुन फर कनकश्री 
को झसार से वैराग्य हो गया। कनकश्री ने अपने पति एवं 
जेठ से आत्मकस्याण के लिये आज्ञा मागी | बासुदेव वल्देव ने 
विह्मय भरे लेत्रों से कनऊश्नों की ओर देख, फनकश्री से कहा 
कि तुम्दारा कार्य नि्विष्म हो, यद्दी हमारी शुभफामेना है, परंतु 


तीथेक्र चरित्र ) . ४४ 


हमारी इच्छा है (कि तुम शुभानगरी चल्लो वहां जब भगवान 
पप्षारें तब इन के समीप दीक्षा लेना । कन्कश्री ने, यह स्वीकार 
किया और अपने पति आदि के साथ शुभानगरी आई | 

शुभानगरी पहुँच कर, राजाओं तथा विद्याघरों ने शअनंत- 
वीय को अद्धंचक्री पद का अभिपेक किया | कालांतर से वहां 
केवली भगवोन कीर्तिधर भी पधार गये | वासुदेव बल्देव उन्हें 
बंदन करने गये । कनकश्री ने पति आदि से आज्ञा प्राप्त करके 
सगवान के पास से संयम स्वीकार किया। अनेक प्रकार के 
तप द्वारा कर्मों का लाश कर, कनकश्री सिद्ध गति को 
आाप्त हुई । । | 

सम्यक्त्वघारी वाघुदेव बल्देव, राज्य का उपभोग करने 
लगे । चौरासी लाख पूव का आयुष्य भोग कर, अनंतवीय 
बासुदेव, प्रथम नरक में गये । स्तिमित सागर राजा, चसरेंद्र हुए 
थे । उन्होंने, अनंतवीर्य वासुदेव को मिलने वाली वेदना 
शांत करने में प्रथत्न किया । 

अनंतवीय वासुदेव के शोक से वेराग्यवंत होकर अपरा- 
'जित बल्देव ने, अपने पुत्रको राज्य देकर राज परिवार के सोलह 
हज़ार पुरुषों' सहित्त दीक्षा ले ली । परिषद्‌ सहन एवं तप के 
ड्ारा आत्मा को पवित्र बना अपराजित ने अनशन कर लिया 
और बारहवें कल्प में अच्युतेंद्र हुए । 
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नरक से निकेल कर, अनस्तवीर्य का जीव, बैताब्य पर्वत 
पर, मेंघनाद नामक विदयाधरों का ऋद्धिमान राजा हुआ | एकः 
समय, मेबनाद, वैतात्य पर्वत पर आये । वहों, मुनि के दर्शन 
फरने को अन्‍्युवेन्द्र भी पधारे थे। श्रच्युतेन्द्र ने, मेघनाद को 
अ्रतिबोध दिया, जिससे मेघनाद ने दीक्षा प्रहदण की और दीर्ध- 
काल तक तप करने के पत्चात्‌ अनशन द्वारा शरीर त्याग, बारहयें 
कटप में सामानिक इन्द्र पद प्राप्त किया । 

इसी जम्बूद्वीप के पूर्व मद्दाविदेह में सीगा मद्दानदी के तट 
पर मगलावती विजय दै। वहाँ, रत्नसचया नाम की नगरी 
थी। और च्षेमकर नाम के राजा राज्य करते ये, जिनकी रानी 
का नाम रक्नमाला था । ४ 

अपराजित बल्देव का जीव, बारदवें देवलोक से अच्युतेन्द्र 
का आयुष्य भोग कर, रज्नमाला के गम में आया । रक्नमाला ने, 
रात्रि के शेप भाग में, चौदद मद्दास्तप्त देसे और पन्द्रहवाँ स्वप्न, 
बज फा देखा | रत्ञमाला जागृत हुई । उन्होंने, सय स्वप्न अपने 
पति को सुनाये। मद्दाराजा क्षेमकर ने कहद्दा कि स्वप्नों के फल 
फो देखते हुए, तुम्दारे चक्रवर्ती पुत्र होगा । 

गर्भकाल को समाप्ति पर, भद्दारानी रत्नमाला ने, उत्तम पुत्र 
को जन्म दिया। पुत्र जन्मोत्सव सनाऊर मद्दाराजा क्षेमकर ने, 
बालक का नाम वजायुध रखा । बालवय समाप्त करके जब,बजा- 
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आुध युवक हुए, तब उनका विवाह, लक्ष्मीवती नाम की कन्या से 
हुआ । कुछ काल पश्चात, अच्युत देवलोक का आयुष्य समाप्त 
करके अनन्तवीर्य का जीव, लक्ष्मीवतती के गर्भ में आया ओर 
-सम्रय पर, पुत्ररुष सें सपन्न हुआ । वज्ञायुष के इस बालक का 
नाम सदस्त्रायुध रखा गया । ु 
एक बार क्षेमंकर राजा, अपने पुत्र पौत्र और, मन्त्री सामन्‍्त 
सहित सभा में बैठे थे । उस समय, इशान्य कल्प में देव-सभा 
स्थित ईैशानेन्द्र ने कद्दा, कि ४थ्वी पर, वज्ञायुघ जैसा दृढ़ सम्य- 
बत्वघारी कोई भी नहीं है । वहाँ उपस्थित चित्रचूल देव को, 
इशानेन्द्र की इस बांत पर विश्वास नहीं हुआ । निश्यात्व की 
प्रेरणा से वह, सहाराजा क्षेमंकर को सभा में आया और 
कहते लगा, कि संसार में पुएय, पाप, स्वग-नरक लोक परलोक 
आदि कुछ भी नहीं है। लोग, आर्तिकता की बुद्धि रखकर, 
अनावश्यक कष्ट पाते हैं | देव की वात सुनकर, चज्ञायुध ने उस 
से कहा, कि--है देव, तुम प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध ऐसा क्यों 
कह रहे हो ! तुम अपने ज्ञान द्वारा अपना पूर्वभव ही क्‍यों नहीं 
देखते | यदि पुण्य का फल न होता, तो तुम सलुष्य से देव _ 
कैसे होते | इसलिए लोक परलोक और पुण्य पाप आदि सब 
कुछ हैं । इस प्रकार युक्ति द्वारा. वज्ञायुध ने, उस देव को प्रति- 
बोध दिया। देव; भेसन्न होकर कहने लगा, कि--जिनके पिता 
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सीकर हैं, उनकी घधुद्धि का "क्या कहना है। अब कृपा फरके 
स्मुके सम्यपत्व दीजिये तथा बदले में मुकसे कुछ माँगिये। वजा- 
आुध ने, उसमे समकित दी और उससे यहद्दी माँगा कि तुम समफित 
पर दृढ रहना | देव ने कहा कि एसा करने में तो मुझे ही लाभ 
है, इसलिए छुछ और माँगो। वज्ायुध ने कटद्दा कि बस जो माँगना 
था, वद्द माँग लिया । | ठव चित्रचूल देन बहुत श्रसन्न हआ और 
चम्नायुध को अनेक दिव्य अलफकार देकर, अपने स्थान फो गया। 
चित्रचूल देव ने, वापस जाकर ईशानेन्द्र से प्राथना की, कि 
चत्नायुध वास्तव मे बैसे द्वी हे, जसा कि आपने उनकी प्रशसा 
ऋरते हुए बवाया था। वब इशानेन्द्र यद्द फ्ट्ूकर वज्मायुघ को 
अशसा करने लगे, कि इसी जम्ब॒ुद्ी५ के भरतत्षेत्र में वे पाँच 
चक्रवर्ती और सोलहव वीर्यकर होंगे । 
लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर, मद्दाराजा क्षेमफर ने वजायुघ 
को राज्य सौंप फर सयम स्वीकार कर लिया | विविध प्रकार के 
अभिप्रद एवं दुस्तर तप करने से, चेमफर स्वामी के धनघातिक 
कर्मक्षय दो गये और उन्हें केवलज्ञान श्राप्त हुआ | तब इन्द्र देव 
और मद्दाराजा चज्जायुध ने, केवलज्ञान की मद्दिमा की तथा 
ज्मगवान की वाणी श्रवण करके अपने स्थान को लौट आये । 
महाराज वजायुध को अख्र शाला के अधिकारी ने यह 
अधाई दी कि अख्शाला में चक्ररत्न श्रकट हुआ दै। वजायुघ 
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ने, विधिपृर्वक चक्ररलत्न की पूजा की | इसी प्रकार अन्य तेरह 
'रत्न भी प्रकट हुए । चक्र के पीछे चल कर सह्ाराजा वर्जायुघ 
ने,, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की ओर छट्दों खण्ड साथ 
उस घिजय के चक्रवर्ती हुए । 
एक समय, चक्रवर्दी व्जायुध सभा में बेठे थे। उस समय 
एक विद्याधर भागता हुआ आया ओर उसने चक्री की शरण 
घहण की । उस शरणागत विद्याधर के पीछे ही एक चविद्याधरी 
ओर एक विद्याधर भी आया। थे दोंनों, चक्रवर्ती वज्रायुध से 
कहने लगे, कि आप इस दुष्टात्मा को छोड़ दीजिये, हम दोनों 
इसका बध करने आये हैं। महाराज वजायुध, त्रिकालदर्शी 
एवं अवधिज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों को पूर्व भव एवं 
भावी भाव का समस्त वृत्तान्त सुना कर, निवर होने का उपदेश 
दिया, जिससे वे तीनों निर्वेर हुए । पश्चात वे द्वाथ जोड़ कर, 
कहने लगे फि यदि आपके ये वचन हमें सुनने को,न मिलते तोः 
हम नरक में द्वी स्थान पाते | अब हम भगवान क्षेमंकर की शरण 
में जाना चाहते हैं, अतः आप हमें. आज्ञा दीजिये। चक्की ने, 
उन्हें आज्ञा दी, और उन्होंने, क्षेमंकर भगवान से संयम स्वीकार 
करके आत्मकल्याण किया । 
कुछ काल पश्चात्‌ श्री क्षेमंकर भगवान, रत्लसंचयानगरी 
में पधारे:। चक्रवर्ती, भगवात्, को चंदन करने गये | भगवान का 
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उपदेश श्रवण करके चक्रवर्ती ने भगवान से यद्द प्राथेना को कि- 
है प्रभो, में कुमार सहस्तायुध को राज्य सौंप कर पुन” आपकी 
सेवा में उपरियत होऊँ, तब तक आप यहीं विराजे रद्दने की क्रपा 
" करिये | भगवान से यहद्द प्रार्थना फरके, वज्ञायुध चक्रवर्ती नगरी 
में आाये। वहाँ, उन्होंने, सहस्लायुध को राज्यामिपेंक किया। 
पश्वात्‌ मगवान की छेवा में उपस्थित द्वोक़र चार दज़ार राजाओं 
चार हजार अपनी रानियों और सात सौ अपने पुत्रों सहित 
वच्चायुघध चक्रवर्ती ने सयम खीकार किया । 
वजायुध भुनि, अनेक प्रकार के तप करते हुए, सिद्ध पर्वत 
पर आये। वहाँ वे, वार्पिक्री-प्रतिमा धारण करके रहे । उस 
समय श्रश्वप्रीव राजा के दो पुत्न-जो मवभ्रमण करते हुए श्रश्मुर- 
कुमार देव हुए थे, बे-उघर आरा निकले | वष्तायुघ भुनि को देस 
कर, उन्हें वज्मायुघ मुनि के प्रति अमिततेज के भव का पैर दो 
आया दै। जिससे चे,उपद्रव फरने लगे श्र अनेक प्रकार फे रूप घना 
बनाकर वजायुध मुनि फो दपसर्ग देने लगे। इतने ही में,रम्मा तिलो- 
मा आदि इन्द्र की अप्सरायें, श्रद्वन्त श्रमु को चन्दन फरने फे 
लिए जावी हुई उपर से निकलीं । देवों द्वारा वजू|युघ मुनि को 
रुपसर्ग होता देख कर, उन्होंने उन देवों से कद्दा, कि--अरे 
पापात्माओं | तुम यह क्या दुष्कर्म कर रहे हो! अप्यराधों के 


यह कद्दते दी, वे देव भाग गये अप्पराएं, आगे गई और 
है 
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उजायुध मुनि, प्रतिता पाल कर जन पद में विचरने लगे | 

महाराजा सहस्लायुध, राज्य कर रहे थे। पुण्य-योग मे 
उसके नगर में, पिहिताश्रतर गणुधर पथारे । गणधर महाराज की 
चाणी श्रवण करने से,सहस्रायुध को भी क्षंसार से विरक्ति दो गई। 
उन्होंने, संयम खीकार कर लिया और जनपद में विचरने लगे । 
योगायोग से वजायुध और सहलायुध दोनों सुनि, एक स्थान 
पर मिल गये । दोनों मुनि, साथ ही विचरने लगे। अनन्‍्च में, 
इपतमप्राग्भार पर्वत पंर दोनों सुनियों ते अनशन कर लिया और 
शरीर त्याग, तीसरे ग्रेवेयक में, प्चीस सागर की आयुचाले मह- 
ड्विंक देव हो, अलुपस सुख का अनुभव करने लगे । 

इसी जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेद में, पुष्कलावती विज्ञय के 
अन्तर्गत, पुण्डरीकिणी नाम को एक नगरी थी। वहाँ घनरथ 
नाम के महाराजा राज्य करते थे। महाराजा घनरथ के प्रियमति 
ओर मनोरमा नाम की दो रानियाँ थीं । तीसरे प्रेवेयक की आयु 
समाप्त कर 5 बजायुघ का जीव, महारानी प्रियमति के छदुर में 
आया, तब महारानी ने स्वप्त में, गजेते बरसते मेघ के साथ विद्युत्‌ 
प्रकाश देखा । मद्दारामी त्ियसति ने,अपना खप्न महाराजा घनरथ 
को सुनाया । उन्होंने स्वप्न सुन कर कह्दा, कि तुम्हारे गर्भ से,मेघ 
>की तरह प्थ्बी का संताप हरने वाला पुत्र होगा । 

सहारानी प्रियसति की ही तरह महाराती सनोरमा ने भी, 
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स्वजापताका सहित रज्न की घूँघरियोंवाला रथ, स्वप्न में देखा। 
अद्दारानी सनोस्मा के गर्भ में, सदहस्नायुध का जीव, तीसरे प्रजेयक 
का आयुधष्य समाप्त कश्के आया था | 

समय पाकर दोनों रातियों ने, एक एक तेजस्त्री पुत्र को 
जन्म दिया। भद्दाराजा ने, पुत्र-जन्मोत्सव मनाकर, दोनों पुत्रों का 
ऋमश मेघरथ और हृरथ नाम दिया। दोनो पुत्र बडे हुए, तब 
अनेक राजकन्याओं के साथ दोनों का विवाह हुआ । 

एक समय मद्दाराजा घनरथ-जों भावी तोर्थकर थे-पुत्र- 
पौन्रादि परिवार सद्दित महल में वैठे थे। उसी समय वहाँ पर 
खुसेना नाम की गणिका, अपने हाथ में एक सुर्गा लेकर आई और 
ऋद्दने लगी कि-मेरा कुस्कुट अपनी जाति में मुकुट रत्न के समान 
ऊँचा है | इसे कोई दूसरा कुस्ठुट नहीं जीव सकता । यदि इस 
भरे मुर्ये को कोई दूसरा मुर्गा जीव ले, तो में एक लक्ष खर्ण-मुद्रा 
दूँगी ! यह सुनकर मद्दारानी मनोरमा ने गणिका से कहा, कि 
सुम्दारे मुर्गे के साथ में अपना भुगों लड़ाती हूँ । भद्दारानी मनो- 
रमा ने, गणिका के मुर्गे से लड़ने के लिए अपना मुर्गा छोडा | 
दोनों अर्गों का युद्ध द्ोने लगा, लेकिन न तो फोई कुम्छुट जोतता 
था, न कोई द्वास्ता दी था । तथ मद्दाराजा घनरथ ने फह्दा, कि 
इन दोनों में से कोई भी कुम्छुट जीते हारेगा नहीं। कुमार सेब- 
रथ ने मद्दाराजा घनरय से इसका कारण पूठठा। त्रिकाददर्शी 
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मद्दाराजा घनरथ ने दोनों सुर्गों की पूतवे भव की बात घुना कर 
कहा कि ये दोनों कुक्ठुट समान वलचाले हैं, इसलिए कोई किसी 
से न हारेगा । यह सुन-कर कुमार मेघरथ ने कहा, कि समान 
पराक्रमी होने के साथ ही ये दोनों कुक्रकुट विद्याघरों से श्रधिष्ठित 
हैं। महाराजा घनरथ की प्रेरणा से अवधिज्ञानी कुमार मेघरथ 
ने विद्याधरों का पू्वबत्तान्त सुनाकर कट्दा कि इनमें के दोनों 
विद्याधर, अपने पूर्व भव के पिता--जो इस समय महाराजा 
घनरथ हैं--का दशेन करने आये हैं और कौतृूहल वश, इन 
कुक्कुटों के शरीर में अवेश करके युद्ध दिखाया है| कुमार मेघ- 
रथ का कथन सुनकर, दोनों विद्याघर प्रकट हुए भौर महाराजा 
घनरथ को प्रणाम करके अपने स्थान को गये। 
दोनों कुक्कुटों ने भी यह सब बृत्तान्त देखा खुना। परिणामों 
की विशुद्धि से, दोनों कुक्‍्कुटों को जातिस्मृति ज्ञान हुआ । वे, 
घनरथ महाराजा को प्रणाम करके पश्चाताप करते हुए कहने 
लगे--हे प्रभो, हम आत्मकल्याण केसे करें, यह कृपा करके 
बताइये । महाराजा घनरथ ने सम्यक्त्व का खरूप सममा कर 
दोनों को समकित दी । समकित पाते ही, दोनों छुक्‍्कुटों ने अन- 
शन करके शरीर त्याग किया, और भूतरत्न नाम की बड़ी अटठबी 
में, ताम्नचूल नाम के महद्धिक देव हुए। अवधिज्ञान द्वारा अपना 
पूव भव जानकर दोनों ही देव, अपने पूर्व भव के उपकारी मेघ- 
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रथ की सेवा में उपत्थित हुए और मेघरथ से प्रार्थना करने लगे, 
'कि दम ससार की शनेक योनियों में भ्रमण करते थे, परन्तु आप 
की कृपा से हम इस उत्तम देवयोनि को प्राप्त कर सके हैं। अत 
आप इसपर असन्न होइये और य्पि आप सब कुद्ध जानते हैं, फिर 
ओ आप हमारे विमान में बैठ कर मनुष्य लोकका अवलोकन कीजिये | 

उभयदेवों की प्रार्थना स्वीकार करके सपरिवार कुमार 
मेघरथ विमान में सवार हुए । विमान में वेठ कर कुमार मेघरथ 
ने अपने परिवार सद्दित मनुष्य लोक (ढाई द्वीप ) की प्रदक्षिणा 
को और फिर अपनी नगरी को लौट आये! 

लोकान्तिक देवों की प्राथना से महाराजा घनरथ ने राज- 
चाट कुमार मेवरथ को सौंप दिया तथा कुमार दृढरथ को उनका 
ओआवराज बना दिया और आप दीक्षा लेने के लिये वार्पषिकदान 
देने लगे । वर्ष की समाप्ति पर मद्वाराजा घनरथ ने संयम स्वीकार 
कऊंर लिया तथा कर्म सपा कर चार तीर्थ प्रवर्ताके मीक्ष 
श्राप्त किया । 

महाराजा मेधरथ, राज्य करने लगे! एक दिन वे राजसमा 
में बैंठे थे, इतने द्वी में एक भय कम्पित कयूतर, मद्दाराजा मेघस्थ 
की भोद में आ पडा और करुणस्वरमें च्रादि-त्रादि पुकारने लगा। 
सहाराजा मेघरथ ने, आश्वासन देकर कवूतर को निर्मेय किया | 
कबूतर निर्भय होरूर मद्दाराजा मेघरथ की गोद में बैठा था, 
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इतने ही में एक बाज आया और वह कहते लगा, कि--हे भहा- 
राजा यह मेरा भक्ष्य है,अतः आप इस कवृतरकों छोड़ दीजिये |, 
महाराजा भेघरथ ने बाज़ को उत्तर दिया, कि क्षात्रधर्म के विरुद्ध 
में, शरणागत पक्षी, तुझे नहीं दे सकता, ओर तुझे भी में यहीः 
सममाता हूँ, कि दूसरेके प्रोणनाश द्वारा, अपने प्राणों का पोषण 
करना कदावि उचित नहीं है| तू अपने-से प्राण सब के समस्त | 
इसके सिवा पंचेन्द्रिय का बध, नरक का कारण है, इसलिये प्राण 
घध त्याग दे। बाज़ कहने लगा--महाराज, जिस प्रकार यह 
कपोत मेरे भय से आपकी शरण आया है, उसी प्रकार में भी 
झुधा के कष्ट से पीड़ा पाकर आपकी शरण आया हूँ । करुणा- 
वान पुरुष सभी पर करुणा करते हैं, अतः जिस प्रकार आप 
इस पारावत की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा कीजिये 
ओर मेरा भक्ष्य मुझे दीजिये । में, मांस भोजी ग्राणी हूँ. और 
ताजा मांस ही खाता हूँ । में क्षुधा से पीड़ित हैँ, अत: आप 
कबूतर छोड़ दीजिये । | 
सहाराजा मेघरथ ने, बाज को अनेक तरह से सममकाया, 
परन्तु उसने झ्लुधा-पीड़ा के नाम पर, एक भी बात स्वीकार नहीं 
की । तब सेघरथ ने उससे कहा कि तू कुछ भी कह, शरणायत 
को शश्नु के हवाले कर देना, क्षात्र धर्म के विरुद्ध है, अतः मैं 
क्षत्रिय ऐसा क॒दापि नहीं कर सकता। यह सुन, बाज ने कहा, 
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कि येदि आप इस कवूतर को नहीं दे सऊते, तो कृपया इसफे 
बरावर अपने शरीर का मास ही दीजिये। मद्दाराजा मेघरथ ने, 
ब्राज़ की यह बातस्वीकार करली | उन्होंने, तराजू मगवाई। महा 
राजा मेघरथ ने, तराजू के एक पलडे में कबूतर को वेठाया और 
दूसरे पलडे में शस्त्र द्वारा अपने शरीर का मास कोट-काट कर 
घरने लगे । देव माया से फ्यूतर का बोक बढता ही गया | मेघ- 
रथ भी उदारता पूर्वेंफ अपने शरीर का मास काट-फाट कर पलडे 
में रखते गये,परन्तु कवृतर वाला पलडा नीचा द्वी रहा, बराबर न 
हुआ | तय धीरवीर और दयांसागर मद्दाराजा मेघरथ ने, अपना 
सारा शरीर द्वी पलडे में रस्र व्या। यह देख कर रानिया मत्री 
आदि हाद्याकार करफे मेघरव से कहने लगे,कि आप यद्द क्याक्र 
रदे हैं । एक तुच्छ पत्ती की रज्ता के लिए अपना शरीर क्‍यों दे 
रहे हैं. ? यद्द पारावत, पक्ती नहीं किन्तु फोई माया है। पत्ती मे 
इतना भांर हो दी नहीं सम्ता। लोगों के बहुत कुड' कद्ने पर 
भी, मेघरथ, किंवित भी विचलित नहीं हुए, किन्तु यद्दी पिचारत 
रेदे कि इस नाशयान शरीर द्वारा एक प्राणी की रक्षादो रही 
है, यह तो बडे हप की धात है | उप्ती समय वद्दा एक देव प्रफऊट 
हुआ और मद्दाराजा मेघरथ के चरणों में गिरकर क्षम्ता-प्रार्थना 
करके कहने लगा, कि इशानेन्द्र मद्दाराज ने देव सभा में आपको 
प्रशसा की थी, परन्तु मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ | इस- 
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लिये में, आपकी परीक्षा करने आगरा । मार्ग में, मेने इन पत्तियों 
को देखा और इनके शरीर में प्रवेश करके यह सब किया । 
अब मुझे मालूम हो गया कि इशानेन्द्र ने आपकी जो प्रशंसा 
की थी, आप उससे भी अधिक दयाछ, त्षात्र-धर्म का पालन 
ऊऋरने वाले और धीरवीर हैं । इस प्रकार महाराजा मेघरथ की 
प्रशंघा एवं उनसे क्षमा-प्राथना करके वह देव, स्वर्ग में गया । 
देव के जाने के पश्चात्‌ मेघरथ से उनके मन्त्री आदि पूछने 
लगे क्रि--हे भगवान्‌ , ये दोनों पक्ती पूषे भव में कौन थे और 
इनमें बेर के पे हुआ ! तथा यह देव कौन था ? अ्रवधिज्ञान की 
सहायता से महाराजा मेघरथ कहने लगे, कि--इसी जम्बूद्वीप 
के ऐरावत क्षेत्र में, एक श्रेष्ठि के दो पुत्र थे। दोनों पुत्र, 
व्यापाराथ विदेश गये। एक अमूल्य रत्न के लिये, दोनों भाई 
आपस में लड़े । उस लड़ाई में दोनों ही की मृत्यु हो गई और इस 
भव में दोनों बाज कबूतर हुए। पूव॑-भव के वेर से ये दोनों इस 
भव में भी वैर रख रहे हैं। पत्तियों का पू्व-भव सुना कर 
मद्दाराजा मेघरथ उस देव का पूव-भव बताने लगे । वे कह्दने 
लगे कि यह देव इसी जम्बू द्वीप के मह्याविदेह क्षेत्र की रमणीय 
बिजय में, दमतारि ज्ञाम का प्रति वासुदेव था और में, शुभानगरी 
में, अपराजित बल्देव था तथा भाई दृदरथ, अनन्तवीय वासुदेव 
था। कनकश्री, नाम की दमतारि की कन्या के लिए , दस दोनों 
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से दमतारि का युद्ध हुआ था और इसने, दमतारि को मारडाला 
था । दमतारि, भव-भ्रमण करता हुआ एक तापस हुआ था। 
वहाँ, कष्ट सहन किये, इससे यह देव हुआ । पूर्व-भव के इसी 
और के कारण, इसे ईशानेन्द्र द्वारा की गई मेरी प्रशला, श्रसह्म 
कुई थी । 
अपने पूर्व भव की कथां सुनकर वाज और फपीत फो 
जातिस्‍स्मृति ज्ञान हुआ । वे, मेघरथ से कहने लगे--हे मद्दाराज, 
लोभवश दम मनुप्य भव्र तो द्वारे दी थे, लेकिन इस भव में भी 
दम नरक जाने की द्वी सामग्री कर रहे थे। आप ही ने हमें मरक 
से बचाया है। अब हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताइये । मद्दा- 
राजा मेघरथ ने, अवधिज्ञान द्वारा अवसर जानकर, दोनों को 
अनशन फरने की आक्षा दी | श्रनशन द्वारा शरीर त्याग, दोनों 
पक्षी, देव मव को प्राप्त हुए। 
एक समय मद्दाराजा मेघरथ, श्रष्टम तप करके पोषघशाला 
में, कायोत्सर्ग किये चेठे थे। उी समय, अपने अन्त पुर में 
जैठे हुए इशानेन्द्र मद्दाराज ने, “नमो मंगवंते तुभ्य,' फट्ट कर 
नमस्कार क्षिया | यह देखकर इन्द्रानियों ने इशानेन्द्र से पूछा-- 
अद्दाराज, आप समस्त जगव फे पन्दथ हैं, फिर आपने अतिमक्ति 
से किसको नमन किया ९ इंशानेन्द्र महाराज ने उत्तर दिया--दे 
देवियो, जम्बूद्वोप को पुष्कलावती विजय के श्रन्तर्गत घुण्डरी- 
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किणी नगरी में, घनरथ तीथंकर के पुत्र महाराजा मेघरथ, अष्टम 
तप पूर्वक, महाप्रतिमा ध्यान धारण करके बेठे हैं। ये महाराजा 
भविष्य में इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सोलहवे' तीर्थंकर 
होंगे, इससे मैंने उन्हें नमस्कार किया है । महाराजा मेघरथ को 
ध्यान से चलायमान करने में, इन्द्रसह सुरासुर का समूह भीः 
सम नहीं है । 

इशानेन्द्र महाराजा द्वारा की गई महाराज मेघरथ की प्रशंसा 
सुरूपा ओर अतिरूपा नासफी इन्द्रानियों को सहन नहीं हुई । 
ये दोनों, मनुष्यलोक में आई' । राजा सेघरथ को ध्यान से 
डिगाने के लिए दोनों इन्द्रानियां, महाराजा मेघरथ के सामने 
दाव भाव दिखाने लगीं और इस तंरह रात भर चेष्टा करती रही: 
परन्तु जिस प्रकार वज्र पर किया गया प्रहार व्यथ होता है, 
उसी प्रकार इन्द्रानियों की भी सब चेष्टा व्यर्थ हुई। सबेरा होने: 
पर, निराश हो इन्द्रानियां, अपनी साया समेट कर, ओर बार- 
बार महाराजा सेघरथ से क्षमायाचना करके, अपने स्थानः 
को गई । । 
. महाराजा मेघरथ ने, प्रतिमा तथा पौषध पालकर पारणा 
किया, परन्तु रात की घठना से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई | 
पति को संसार से विरक्त देख कर महारात्ती प्रियमित्रा को भी 
संसार से वेराग्य हो गयी! पुण्ययोग से, भगवान घनरथ तीर्थंकर 
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धपुण्दरी किणी नगरी में पधारे। महाराजा मेघरथ उन्हें बदन 
करने गये । भगवान की वाणी छुन कर मद्दाराजा मेंधरव ने 
अगवान से प्रार्थना की, कि-हे प्रभो, कृपा करके आप यहीं 
विराजे रहिये, में राज्य का प्रवध करके आपके समीप दीक्षा 
लेने के लिये उपस्थित होता हूँ। भगवान से यह्‌ प्रार्थना करके 
मद्दाराजा मेघरथ, नगरी में वापस आये और अपने भाई द्रव 
युवराज को राज भार सपने लगे । दृदरथ युयराज ने, द्वाथ जोड 
कर महाराजा मेधरथ से प्रार्थना की, कि-हे पूज्य श्राता, आन 
तक तो आपने मुमे अपने से दूर नहीं क्रिया, फिर अच शत्म- 
कल्याण के समय आप मुझे दूर क्‍यों करते हैं ? आप, भुमे 
अपने से दूर न करिये,में भी आपके साथ चारित्र प्रदण करूगा । 
अत में, कुमार मेधसेन को राज भार सॉंप कर, मेघरथ और 
हढरथ ने, अन्य सात सौ राजऊुमारों श्रीर चार सदस्त राजाओं 
के साथ संयम स्वीकार किया । 
मेघरथ मुनि ने, ग्यारह शअ्रग का ज्ञान प्राप्त क्या दया 

रिंनीक्रीडिव आदि तप ण्व बीस बोलों में से कई बोल की 
आराधना करके चीधैकर नाम कर्म उपाजन किया | अत समय 
में, धदरय मुनि सहित पणिडत मरण से डारीर त्यागा और 
सव्वीर्थ सिद्ध महा मिमान में, नैंतीस सागर को >्वित्ियाले देध 
हुए और दोनों, दिव्य सुर भोगने लगे। 
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अन्तिम भव । 
काश बा; ८८५ 
इसी जम्बूद्वीप के भरतत्षेत्र में, कुरुदेशान्तगत हस्विनापुर 
नाम का एक प्रख्यात नगर था। यहद्द नगर सुन्दरता में सगे की 
समता करता था। महाराजा विश्वसेन वहाँ के राजा थे, 
अंचिरा नाम्नी शीलादि शुरणों से अलंकृत ज्ञिनकी पटरानी थी। 
स्वोथसिद्ध महाविमान का आधयुष्य समाप्त करके मेघरथ का 
जीव, भादों कृष्णा ७ को--जब चन्द्र का योग भरिणी नक्षत्र के 
साथ हुआ था--महारानी अचिरा के गर्भ में आया। उस सप्तय 
महारानी अचिरा, सुख-निद्रा में शयन किये थीं। तीरथक्लुर के गर्भ 
“सूचक चौददह महासख्॒प्न देखकर, महारानी अचिरा जाग उठों। 
उन्होंने महाराजा विश्वसेन को खप्न सुनाये , जिन्हें सुनकर महाराजा 
विश्वसेन ने कहा, कि स्वप्नों के फल का विचार करते हुए जान 
'पड़ता है, तुम्हारी कोंख से, लोकोत्तर गुण विभूषित पुत्र होगा | 
प्रातःकाल महाराजा विश्वसेन ने, स्वप्नशास्रियों को 
बुलाकर स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नशास्तरियों ने कहा, कि , 
स्वप्नों के प्रभाव से महारानी, चक्रो या धर्मचक्री ( तीर्थक्वुर ) 
'पुत्र प्रसव करेंगी । महाराजा विश्वस्ेन ने, पुरस्कार समान 
“देकर, स्वप्नशास्त्रियों को बिदा किया । 

महारानी अचिरा, गे का पोषण करने ल्गीं। उन्हीं 
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दिनों, कुरुदेश में मद्धामरी रोग का बड़ा उपद्रव था। प्रजा में, 
दाद्यकार मचा हुआ था। शान्ति फे लिए अलेक प्रयत्न किये 
गये, परन्तु शान्ति न हुईं। तब गर्भवदी मद्दारानी अचिरा ने, 
महल की छत पर चढकर, चारों ओर दृष्टिपात किया | मद्दारानी 
अचिरा की दृष्टि जिस और भी पड़ी, गर्भ के प्रताप से, उस और 
उपद्रव शान्त द्वो गया। इस प्रकार सारे देश में शान्ति हुई 
ओर लोग कपष्टमुक्त हुए । है 
गर्भकाल समाप्त धोने पर, ज्येष्ठ कृष्णा १३ की राव 
को-चन्द्र ने मरिणी नक्षत्र के खाथ योग जोड़ा उस समय-जिस 
प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार महारानी 
अचिरा ने, मग के चिन्द्र वाले, स्वणवर्णी, और एक सदस्त 
आठ लक्षणों के घारक अनुपम पुत्र को जन्म दिया ॥ 
भगयान्‌ फा जन्म होते दी, क्षण मर के लिए ब्रिलोक में उद्योत 
हुआ और नारकीय जीवी को भी शान्ति हुई। इन्द्र, देव और 
दिक्‌ कुमारियों ने भगवान्‌ का जन्मकल्याण मनायां और भग-- 
वान्‌ को पुन माता के पास लाकर, छत के चेंदवे पर पुप्पों का 
गुच्छा, वस्त्र और छुएडल जोड़ी रस, सब देव नन्‍्दोश्वर द्वोप 
को गये। वर्दों श्रष्टानिद्का मददोत्तता सना, सत्र देव, अपमे 
अपने स्थान को गये । 


मद्दाराजा विश्वसेन से, पुत्र जन्मोत्सत सताकर, भगवान्‌ 
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का नाम शानितिनाथ रखा। इन्द्र संक्रामित अंगुष्टास्त का पान 
करते हुए, बालक्रीडा समाप्त फरके भगवान्‌, युवक हुए | उस 
समय भगवान्‌ का चालीस घनुप ऊँचा शरीर, कल्पबृक्ष के 
ससान शोभायमान जान पड़ता था। भगवान्‌ शान्तिनाथ ने, 
पिता के अत्याग्रह से भोग देनेवाले झुभकर्मों को निःशेपष करने के 
लिए, यशोमति आदि अनेक राज्यकन्याओं का पाणिग्रहण किया | 
दाम्पत्य सुख भोगते हुए, भगवात्त शान्तिनाथ को आयु जब 
पप्वोस दजोर वपष की हुई, तब महाराजा अखश्वप्तेन ने, राज्यभार 
भगवान्‌ शान्तिनाथ को सॉप दिया और रघय॑ आत्म-कल्याण 
में लग गये | महाराजा शान्तिनाथ, विधि पृथक प्रजा का पालन 
'करने लगे । कुछ काल पश्चात्‌ सर्वाथसिद्ध विमाच का आयुष्य 
भोग कर, हृढ्रथ का जीव, महारानी यशोसति के गे सें आया। 
महारानी यशोमति ने, स्नप्त में सूथ देखा । गर्भकाल समाप्त होने 
'घर, महारानी ने, महाभाग्यशाली पुत्र का प्रसव किया। पुत्र 
जन्मोत्सव. मनाकर महाराजा शान्तिनाथ ने बालक का नाम 
चक्रायुध रखा । 
मद्दाराजा शान्तिनाथ को जब राज्य करते पश्मोस हज़ार 
चष बीत गये, तब इनके आयुधागार में ज्योतिमाव चक्ररत्न उत्पन्न 
हुआ | महाराजा शान्तिनाथ ने, चक्ररल उत्पन्न होने का उत्सव 
मनाया । शस्त्रागार में से निकल कर, वह चक्र, पूर्व दिशा की 


६३ [ भगवान श्री शातिनाथ 


ओर आकाश में स्थिव हुआ । ' तय महाराजा शान्विनाव, सेना 
सद्दित पूर्व की ओर चले | अनेक देशों को विजय करके समुद्र 
की पूर्व सीमा पर मागध ठेव को, दक्षिण सोमा पर बरदाम देव 
को, पश्चिम सीमा पर प्रभाश देव को, अपने शाज्ञाकारी की भाँति 
"नियुक्त करके, महाराजा शान्तिनाथ, सिन्धु ढेवी को लक्ष्य बना, 
सिन्‍्धु नदी की ओर पधारे। घिन्धु देगी ने, भगयाव्‌ को भेंट 
रखकर, भगवान्‌ की आदधीतता स्प्रीकार को। तय भगवान्‌ शान्ति 
नाथ, पेताद्य मिरि की ओर पवारे | इस प्रकार छ सण्ड प्रथ्यी 
साथ चौदद रत्न, नव्निधि, वत्तीस सहस्त ऐेेशाधिपति मुकुटधारों 
राजा, चौंसठ सहस्र रानियाँ, चौरासी लास द्वाथी, चौयसों लास 
चोडे, चौरासी लास सथ और छचास्वरे कोटि पेदल आदि चक्रत्रर्ती 
की समस्त ऋद्धि सद्दित भगवान्‌ शान्तिनाथ, आठ सौ वर्ष में 
इध्तनापुर को लौटे | दस्तिनापुर में, मन्त्रीगण आदि, दीघकाल 
से महाराजा शान्तिनाथ की अविक्षा कर रहे थे, श्रत पुरमन- 
परिजन आदि ने, मद्दाराजा शान्तिनाथ का बहुत स्वरागत किया | 
महाराजा शान्तिनाथ राजभवन में पधारे। वहाँ देवों तथा 
देशाधिपति मुझ्््वारी राजाओं ने मिलकर, भगयात शान्तिनाथ 
को चक्रयर्ती पद्‌ पर अभिपिक्त किया । हस्तिनापुर में, बारह वर्ष 


तक एक बड़ा मद्दौत्सन हुआ । मद्दौत्सन काल में, प्रजा कर और 
डण्ड से भो मुक्त रही [| 
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छः खण्ड के स्वामो भगवान शान्तिनाथ ने, चौबीस सहस्र 
दो सी वर्ष तक, चक्रवर्ती पद का उपभोग किया | इनके एक- 
लाख बानवे हजार रानियाँ थीं और क्रोड़ों पुत्र थे । 

एक दिन भगवान शान्तिनाथ, अआत्मचिन्तन कर रहे थे; 
उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान से भाथना की, 
कि--हे. प्रभो, यद्यपि आप स्वयंबुद्ध हैं, परन्तु हम परम्परा के 
अमुसार यह प्राथता करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कि अब 
आ॥्राप धर्मचक्री होकर, त्रिलोक में धर्मशासन प्रवतोइये । लोका-- 
न्तिक देव यह प्राथना करके त्रह्मलोक को चले गये, अब अधि राननदन' 
भगवान शान्तिनाथ ने, राज्य-भार अपने पुत्र चक्रायुद्ध को सौंप. 
दिया और आप वार्षिकदांन देने लगे । 

वार्षिकदान समाप्त होने पर, इन्द्र तथा देव देवी, भगवान 
का निष्क्रमणोत्सव करने के लिए हस्तिनापुर में उपत्यित 
हुए । स्नानादि से निश्वत हो, शरीर पर वल्याभूषण धार भग- 
वान शान्तिनाथ स्वोर्थ-शिबिका में बेठे; जयजयकार सहित 
नगर के मध्य होते हुए सहस्तात्न बाग में पधारे। वहाँ, सब 
वख्ालंकार व्यांग, एक सहख राजपरिवार के पुरुषों सहित भग- 
वान ने, ल्येष्ठ कृष्णा १४ को छाट्ठ के तप में, स्वेविरत चरित्र 
स्वीकार किया । चरित्र स्वीकार करते दी भगवान को मनःपर्यय 
ज्ञान हुआ | भगवान, दस्तिनापुर से विहार कर गये ! दुसरे 
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दिन दरिपुर में सुमित्र राजा के यहाँ, परमान्न से भगवान का 
पारणा हुआ | इस ठत्तम,दान फो महिमा बताने के लिए देवों 
ने, पाँच दिव्य प्रकट किये । 

संग एवं ममत्व रहित, भगवान शान्तिनाथ जनपद में 
विचरने लगे । एक वर्ष पश्चात्‌ भगवान, दृस्तिनापुर फे उसी 
सहस्राम्न बाग में पघारे। वहाँ, छट्टु के तप में नन्‍दी वृक्ष फे 
नीचे ध्यानस्थ हो भगवान ने, घातिक कर्मों का क्षय कर डाला, 
तब भगवान फो अनन्त केवलज्ञान और केवल दशन प्राप्त हुए । 
भगवान को केत्रलज्षान ह्वीते द्वी त्रिनोक में प्रकाश हुआ। 
अ[सन फम्पादि से अ्रवधिज्ञान द्वारा भगवान को केवलज्ञान हुश्रा 
जानकर इन्द्रादि देव भगवान की सेया में उपत्यथित हुए । 
समवशरण फी रचना हुई, जिसमें द्वादश प्रकार को परिपदू 
एकत्रित हुई। भगवान शान्तिनाथ ने, भव-भ्रमण के कष्ट से 
संतप्त लोगों को अमृत फे समान सुखदायिती वाणी का 
प्रकाश किया | 

भगवान को वाणी श्रण करके दृश्तिनापुर के मद्दाराजा 
खक्रायुघ, परम वैराग्यवन्त दोइर भगवान से प्रार्यना फरने 
लगे--हे प्रभो, में जन्म मरण फे कष्ट से व्यथित हैं, अत, 
आपको शरया प्रदण करना चादता हैँ । आप मुझे अपनी शरण 
में स्थान दीमिये; में दीछा लेने का श्रमिलापी हैं। चक्रायुथ की 

५ 


तीथेकर चरित्र ) :. , -६६ 
प्राथना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया क्रि तुम्हें जैसा सुख दें; 
गअ्रविलस्ब वैसा करो, प्रमाद संत करो । : 

महाराजा चक्रायुब नगर में आरये। उन्होंते अपने ' पुत्र 
कुरुचरद्र को राज्याभिपेक किया और अन्य पेंतीस राजाओं के 
साथ, भगवान के समीप संयम स्वीकार किया। भगवान नें, 
'इन्हें--चक्रायुध आदि को--उुत्पाद व्यय और पभ्रुव इस त्रिपदी 
का उपदेश क्रिया, जिससे इन मुनियों मे द्वादशांगी की रचना 
की और भगवान के गणंबर हुए ।' ४ 

अचिरानन्दत भर्गंवांन शान्तिनार्थ, एक' वर्ष कम पश्चोसे 
सहखस्र वर्ष केवेली पंयोय में विचरते रहे और अनेक भव्य 
जीवों का उद्धार किया । इनके बाँसठ सहस्र-मुनि, इकसठ सहसे 
छः: सौ आर्थिका, दो लाख नब्बे हज़ार श्रावक्त और तीन लाख 
न्यान्बि हजार श्राविकाएँ - हुई ॥ अपना. निबोणकाल समीप जान 
कर भगवांन शांतिनाथ, नव सौ मुनियों सहित सम्मेत शिखर 
पर पधार गये | वहाँ, सब ने अनशन कर लिया, जो एक मास 
'तक चलता रहा | अंत में, जेछ ऋृष्णा १३ को-जब चंद्र का 
योगे भरिणी नक्षत्र में हुआ- भगवान नें चार. अघातिक कर्म 
ज्ष्ट करके सिद्ध पद प्राप्त किया । 

भगवान शांतिनाथ, पंच्चीस हजार वर्ष कुमार पद्‌ पर रहे। 
भ्चींस हजार वर्ष सांगडलिक राजा : रहे और स्चीस हजार वर्ष 


ना 
$ 
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अक़््वर्ता पद का उपभोग किया। फिर सयम लेकर एक वर्ष 
चलद्यस्थावध्था में शेप केवली पर्याय में विचरते रहे | -इस प्रकार 
संगवान, सब एक लाख वर्ष का आयुध्य भोग कर, भगवान घर्म- 
साथ ऊे निवोण को पौन पल कम तीन सागरोपम बीत जाने के 


चयश्चात्‌ निवाण पधारे । 


€चतूणुद्दूए 9 
प्रश्न ५ सल--- 


है 


५--भगवान शातिनाथ के कितने भव का द्वाल जानते द्वो ? 

२--भगवान शातिनाथ ने, किस भव में क्रिस काय द्वारा 
सीथंकर गोत्र बाँधा था 

३--भगवान शातिनांब के समस्त पूर्व भत्रों में, सब से 
अधिक आदर्श कार्य कौनसा है १ 

४--भगवान शातिनाथ, अचिरामाता के गभ में कहाँ से 
ओर कितना भायुष्य भोग कर पधारे थे ? 

५--मंगवान की जन्म तिथि कौन सी है. और इनका नाम 
आतिनाव, छिघ घटना के कारग हुआ ? ह 

६--भगवान शांतिनाथ का गाईसस्‍थ८्य जीवन कितने भागों 
में रिस-फिस प्रकार व्यतोत हुआ्ना ९ ४ 

७--मगवान शातिनाथ ने इस भव और पूरे मवो में राध्य 
पुरुषों में की कौन-कौन पदवियें पाई हैं ९ 

८--भगवान शातिनाथ और भगवान अनन्तनाथ के 
पनिवोण में कितने फाल फा अतर रहा १ ' 


(7) 


॥॥ 


भगवान श्री कुन्थुनाथ 
हि भर  श 
फाप्थेचा 


+5++_-ल है; [०-१० 
छोक --- 
मां कुन्थुनाथ ! समथावसथ; ग्रक्ृष्ट 
स्थानंद्माय नय मोहनवारि राशे: । 
मध्येउम्बुनाथ तुलनां कलयन्वनल्पा, 
स्थानन्दमाय नयमोहनवारि राशे। ॥ 
भावाथे--शान्ति के स्थान और नय रूपी सुन्दर सप्लुद्र में वरुण की 
शोभा को भारण करने वाले, हे कुन्धुनाथ भगवान | मुझे मोह रूपी नवीन 
वैरी-समूह को दमन करने के छिये प्रकृष्ट स्थान ( मोक्ष मार्ग ) में 
पहुँचा दें । , 
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पूर्वमव 
किसकी 
इसी जम्बूद्वीप के पूर्व मद्दाविदेद्ठ छोत्र में, 'आवते नामक 
विजय है । उसमें, सद्नि नाम की नगरी थी | वहाँ थिंद्यावद् नाम 
का राजा राज्य करता था । वह राजा, घर्म का आधार और पाप 
को कछुठार रूप था, तथा जिस श्रकार से सबमी लोग अनासक्त 
ऋूप से भोजन करते हैं, ठसी श्रकार वह अनासक्त रूप से राज्य 
करता था। समय पाकर - उसने सबराचाये के “ पास से सयम 
स्वीकार कर लिया। तीघ्ररूप से बतों का पालन करते हुए बीस 
बोल में से कई वोल की श्रारावना करके, सिंद्दावदद सुनि ने,वीर्थ- 
कुर नाम कमे का उपाजेन किया । अन्त में, समाधि पूर्वक काल 
करके सर्वार्थ सिद्ध मद्दाविमान में सैंतीस सागर की आयुवाला 
अहमिन्द्र देव हुआ । 





श्रेतिम भव | 
>>. “$केन 
जस्वू द्वीप फे भरत क्षेत्र में, कुरूदेशान्चर्गत दृस्तिनापुर नगर 
था जो ख्वगे से भी स्पद्धों करता था। चद्द नगर, अनेक भवन, 
अट्टालिका और उद्यानादि से सुशोमित था। वहाँ, सूय जैसे 
तेज वाला सूर नाम का राजा राज्य करता था। सूर क्री सूरा 
नाम्नी रानी थी, जो श्री ( लक्ष्मी ) के सनान थी । 


' तीथैकर चरित्र.] - . छ्० 
सवी्थ सिद्ध महा विमान का आयुप्य भोग कर सिंहावह 
राजा का जीच श्रावण कृप्णा९ को- जब चन्द्र कृतिका नक्षत्र में 
था, तब--सूरा देवी के गे में आया। मद्ारानी सूरा- 
देवी, सुख शेय्या पर शयन किये थीं। वे तीथक्ूर के गर्भसूचक 
'चौदृह 'मददास्वप्न देखकर जाग उठीं और पति के समीप जाकर 
सेब स्वप्न सुनांये | महाराजा सूर ने, मद्दारानी सूरादेवी से कहा, 
कि स्वप्त प्रभाव से, तुम चक्रवर्ती और तीथद्वूर पुत्र प्रसव करोगी । 
*  नौमास सांढ़े सात रात बीतने पर, वैशाख कृष्णा ९ को-- 
जब चन्द्र कृतिका नक्षत्र में था उत्त समय--महारानी सूरादेवो 
ने, एंक सहख आठ लक्षणों से युक्त स्वणे वर्णी और अज 
के चिन्हवाले अनुपम॒ पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोक में 
तंत्काल उद्योत हुआ । आखसनकंपादि से भगवान का जन्म हुआ 
जानकर, अच्युतादि चोंसठ इन्द्र, छप्पन दिकंकुमारी और 
असंख्य देव देवी ने, भगवान का मन्दिराचल पवत पर जन्म 
कल्याण मनाया। पश्चात्‌ भगवान को, महारानी सूरादेवी के 
समीप प्रस्तुत “किये । छा -3 कक 
पुन्न जन्मोत्सवत मनाकर महाराजा सूर ने, भगवान, का नाम 
कुन्धु कुमार रखा। अंगुष्ठास्त पान करते हुए और धाइयों . 
द्वारा ,.लालन पालन , कराते” हुए, भगवान बाल्यावस्था-त्याग, 
युवक हुए। उस समय भगवात्न' का पेंतीस घनुष ऊँचा शरीर; 
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कस्पवृत्त के समान 'सुशोभित लगने लेगा । पिता के -आमद से 
भगवान से, अनेक राजकन्याश्रों का पाणिप्रहण किया और 
दाम्पत्य खुख भोगते हुए सानन्द रहने लगे । जब अंगवान पौने 
चौबीस सहस्र वर्ष के हुएए तब सद्ारार्जों के आग्रह से भगवान 
ने राज्य-पाट स्व्रीकार किया ।. “रे | 5 
।£ भगवान कुन्थुनोथ की, जब पौने चौपीस सइस्न वर्ष माण्डलिक 
राजा छे, रूप, में राज्य करतें बीते, उस:समय शक्मागाररक्ष $ ने 
आकर भगवान को चक्ररत्न उत्पन्न होने फो बधाई दी । भगवान 
ने चक्ररत्र की विधि पूर्वक पूजा की। परुचात्‌! वह चकरल्न, 
आयुधशाला से निकल कर, अन्तरित्ष भें स्थिर्त, हुआ । :तब' 
भगवान इन्थुनाथ ने, दिग्विजयःकी तयारी करके, चुक् के स्केता- 
जुसार छ पण्ड साथ लिये। मागघपति वरदाम, प्रभास्त, सिन्धु 
देवी, कृतमालदेव, नटमाल देव, चैंवाल्यगिरि देव, श्रादि सीमारक्षक 
देवीं पर अपना प्रमुख स्थापित कर, भगवान कुन्थुनाथ, छ सौ 
वर्ष पश्चात्‌ चक्रवर्ती की सम्पूर्ण सम्पत्ति से “युक्त दोफ़र 
दस्तिनांपुर में पधारे । ठेवों तथा 'राजाभों ने मिलकर:” मगवान: 
को चक्रवर्ती पद का अभिपेक क्रिया, जिसका सद्दोत्सत्र हस्तिनापुर * 
में 'बारह वर्ष तक द्वोता रद्दा और इतने दो; झाल :तफ मजा 
कर दण्ड आदि से मुक्त रद्दी ॥ 
“ * भगवान कुन्थुनाथ को चक्रवर्ती पद का थपमोग करते पौमे” 
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चौबीस. सहस्रःवप बीत चुके थे, तब आत्मवखिन्तन करते हुए 
भगवान ने; संसार त्यांग' का विचार किया | उचछ्ती समय लोका* 
न्तिक देवों ने आकर' भंगवांन से धर्म तीथ प्रवर्तोने:की प्राथना 
की 4 भगवांन कुन्थुनाथ से उत्ती समय अपने ज्ये्ठ पुत्र को राज्य 
भार सोंप दिया और स्वयं वार्षिकदान देने लगे॥ “ , - +' 
भगवान कुन्थुनाथ, नित्य प्रति सूर्योदय से एक पहर द्नि 
चढ़ने तक; एक क्रोड़ आठ लाख स्वशुमुद्रा दान करते थे । देवता 
लोग, सारे भरततक्षेत्र में से दान लेने वाले लोगों को लाते- थे.। 
भगवान इुन्थुनाथ, स॒ट्टी भर-भर कर स्वणेमुद्रा दान करते थे,. 
परन्तु जिसे ज्ञितनी स्वण॑मुद्रा मिलने का योग द्ोता था, उसे' 
उतनीं दी स्वणमुद्रा मिलती थीं। अथौत्‌ जिसे जितनी स्वण- 
मुद्रा मिलने का योग है, भगवान की मुट्ठी में यदि उससे अधिक 
रण मुद्रा हुई, तब तो इन्द्र, महाराज अधिक स्वणमुद्राओ्रों को 
हरण कर लेते, थे और यदि. भगवान की .मुट्टी में कम हुई, तो . 
इन्द्र मद्ारान भगवान की मुट्ठी में और स्वणुमुद्रा मिला,देते थे.। 
इस प्रकार, शक्रेन्द्र,- देशानेन्द्र, चमरेन्द्र और बलेन्द्र से सेवितः 
भगवान, «एक वष तक. मेघवृष्टि की तरह दान देते रहे 4... ४ 
५: तोथकूर द्वारा दिया. गया. .दानः लेने . के लिए सेठ साहकार' 
ओर राजा मंहाराजा भी आया करते हैं । -्तीथेड्टंर भगवान द्वारा" 
दिये गये दान में यद्द विशेषतों, होती है कि दान: में : मिली हुई 


छ३्‌ [ भगवान श्रीं कुम्धुनाथ 


स्वर मुद्राएँ जिस द्रव्य में रस टी जांती हैं वह उन्य अक्षय हो 
. जाता है, अर्थात्‌ रस द्र॒त्य फा फेमी अन्त नहीं आता । साथ 
दी जिस घर में वह दान ऊा द्वेब्य दोता देँ वहाँ सदा शान्त्रि 
रहती है, कमी सकट नहीं आता, ऐसा मद्दापुरुष फरमाते हैं । 

वार्षिक दान की समाप्ति पर, इन्द्र और देव, भगवान का 
निष्क्रमणोत्सव मनाने के लिए उपत्थित हुये । दीक्षामिपेक के 
पश्चात्‌ भगवान वख्बालकार धारण करके विजया नाम्नी शिविक्रा 
में आरूढ दो, देव तथा मनुष्यों द्वारा जयजयफपर द्वोते हुजओे, 
सगर के मध्य होकर सहस्ाम्र बाग में पघारे। वहाँ भगपान ने 
सब वल्लालकार त्याग दिये। पश्चात्‌ वेशाख कृष्णा ५ को दिन 
के पिछले पहर में, कृतिका नक्षत्र में, सगवान ने पचमुष्ठि लॉच 
करके छट्ट के तप में एक सदस्त राजाओं सद्दित चारित्र स्वीकार 
ककिया। चारित्र लेते द्वी भगवान को मन पर्यय ज्ञान हुआ । 

दूसरे दिन, चक्रपुर नगर के राजा व्यामसिंद के यहा भग- 
यान कुन्थनाथ का परमान्न से पारणा हुआ। दान की सहिमा 
करने के लिए देवों ने, पाच दिव्य श्रकट फिये।... 

घायु फी वरद अप्रतिबन्ध विद्वार करते हुये और शनेक 
श्रकार के तप फरते हुए भगवान, सोलह वर्ष तक छंव्यस्थ-अचस्था 
में विचरते रहें ।. अन्त में विद्वार' करते-करते भ्रगवान इत्तिसा- 
घुर के सहस्राश्न बाग में पघारे। वहाँ मग्रवान ने/ छट्ट का दप 
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करके तिल के वृक्ष के सीचे कायोत्सग किया | उसे समय भग- 
वान ने, शुहुध्यान और क्षपक ओभेणी पर आरुढ़ होकर, .घातिक 
कर्मों का क्षय कर दिया तब चेन्र शुक्ला ३ को कृतिक्ना नक्षेत्रः 
में अनन्त केवलज्ञान प्राप्त हुआ । । ४ 


भगवान कुन्धुनाथ को केचलज्ञान होते ही, त्रिलौक॑ में 
क्षए-मात्र प्रकाश हुंआ | भगवान को फेवलज्नान हुआ जानऊफर, 
इन्द्र संहित देवों ने भगवांन की सेवा में उपस्थित हो, केवलज्ञान 
महोत्सव सनाया । वहीं पर, समवशरण की रचना 'हुई, जिसमें 
बैठकर बारह प्रकार की परिषद ने भगवान की दिव्य वाणी सुनी 
भगत्रान की वाणी सुनकर, अनेक भव्य जीव प्रतिबोधघ पाये | 


भगवान झुन्थुनाथ के, स्वयम्भू आदि पंत्तीस _ गणघर थे | 
साठ हज़ार,साधु थे। साठ हजार छः सो आर्थिका थीं। एक 
लाख उन्यासी हजार श्रावक्र थे और तीन लाख इक्यासी दृज़ार 
शाविकाएँ थीं। भगवान, कुंथुनाथ ने, सोलह वर्ष कम पोते 
चौबीस हज़ार वर्ष केवलीपयोय में विचर कर, अनेक भव्य 
जीवों का कल्याण किया । 


| बदन 


' अपना निवोणकाल समीप जानकर, भगवान 'हुंशुनाथ, - 
एक संहस्त्र मुनियों संहित सम्मेत शिखर पर. पघार गये । वहाँ, 
भ्रगवान ले अनशन करलिया, जो एक मांस तक ,चलता रहा 2 , 


घर ( भगवान अी जकुल्धुनाथ 
अन्स में) वैशांख कृष्णों प्रतियदा को भगवान; शैलेशी अवस्था में 
प्राप्त द्वोी मोक्ष पधारे 
“ ” अगवान ऊुन्थुनाथ पौने चौबींस हज़ार “वर्ष तक कुमार पद 
पर रहे! पौने चौवीस दृज़ार वर्ष, माएडलिक राजा रहे ।। पौने 
चौबीस दज्यार वर्ष, चक्रवर्ती पद का उपमोंग किया । सोलह वर्ष 
छद्यस्थावस्था में विचरे और शेप आयु, केवेली पर्याय में व्यतीत 
की। इस प्रफार भगवान कुन्थुनांथ सत्र पच्यान्तरे द्वार वर्ष 
का आयुध्य भोग कर, भगवान शान्तिनाथ के निवाय के शर्द्ध 
पल्योपम पश्चान्‌ निवरोण पधारे। “४ 


/ प्र्रन -+-- 


है, जज 


१--भगवान कुन्थुनाथ, पूर्व सतर में कौन थे ९ कहाँ रहते 
ये ? और क्या फरके तीर्थऋर गोत्र बाबा था । 

२--भगवान कुन्थुनाथ फे साता पिता और जन्प्रस्थान का 
नॉम कफ है ? प्र 

३--मभगवान कुन्थुनाथ का चक्रवर्ती पद का अभिषेक कितनी 
अवस्था में हुआ था ९ 

?--तीर्थझ्वर द्वारा दिये गये दान की विशेषता क्‍या है ? 

५--मगवान कुन्थुनाथ को जन्मतिथि, दोज्षातियि, केवल- 
श्ञान प्राप्ति विधि और निर्याण विधि कौनसी है ९ 
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६--भगवान कुन्धुनाथ ने कित्तनी आयु किस-किस स्थितो से 
व्यत्तीत की ९ 

७--भगवान हुन्धुनाथ द्वारा स्थापित त्तीथ को भिन्न-भिन्न 
संख्या क्या थी १ -. ह 

८--भगवान कुन्थुनाथ और भर्गवान घरमनाथ के निर्वाशय में 
पकितने काल: की अन्तर रहा ? 
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लाए (2 लकी” 


पह्थ्नाए 
८2 
श्लोक :--- 
पीठे पदोलुठति यत्य सुरालिस्म, 
सेवे सुदर्शन धरेठशमन तयाउउमस्‌ । 
लसास्रएड यनन्‍्त मर ते पारतिपयन्त, 
सेवे सुदर्शन परेश मननन्‍्तवामम्‌ ॥ 
भावार्थ--जिनके चरणतछ में देव श्रेणी लौटती है ऐसे दे सुदर्शन- 
खुत भरहनाय स्यामि ! भापके चरण कमरों को सेवा, परान्त ने होने दाऊें 
भअवरोग के डिये भौपधों समान वी षी उत्तम है अत मैं भी भापद़ी सेवा 


को अगीढार करता हूँ । झापकी भाज्षा का पालन करना ही भापक्ीी संघो 
रोवा है । 
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पू्वंभव । 

*जञशछ्त- 
जम्बूद्वीप के पृतत मद्दाविदेद चैत्र में, वत्सछ नाम की विज्ञय 
है, ज्ञिसमें ससीमा नाम की एक रमसणीय नगरे थी। वहाँ, घन- 
पति नाम का एक पराक्रमी राजा.राज्य करता था, जो घर्म-श्रथ 
काम और सोक्ष की आराधना करता हुआ प्रज्य का पालन करता 
था। धनपति को संस्तार से विरक्ति हो गई, इसलिए उसने श्री 
संबर मुनि के पास दीक्षा धारण कर ली। अनेक प्रकार से 
ब्राह्माभ्यंतर तप एवं बीस स्थानकों में से कितने ही स्थानक की 
आराधना करके धनपति मुनि 'ते, तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजन 
किया । अन्त समय सें, अनशन करके समाधि सहित शरीर त्याग 
स्वीभ सिद्ध महाचिसान में, तेतीस सोगर की आयु वाला महद्धिक 


देव हुआ | 
स्ल््वाहडःड् 


' अंतिम सव १ 
.... शुह्ल- ह 
* “एक लक्ष योजन के विस्तार वाले इस जस्बूद्वीप्र के भरताड]े में 
परम संमृद्धिशाली हस्तिनापुर. नाम -का एक नगर था। वहाँ: 
इैक्ष्वाकु दंशोस्पन्न महा तेजस्वी महाराजा सुद्शन राज्य करता था ।: 
भहाराजो सुदशने की रानी का'-नाम : श्रीदेवी. था, जो रूप एवंः 
सख्ियोंचित गुणों से परिपूर्ण थीं । 
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- . सर्वाथसिद्ध विमान का 'आयुष्य भोग कर, धनपति राजा 
का जाव फास्गुन झुद्ध २ की रात में-जब चन्द्र का रेवती नक्षत्र 
के साथ योग था-मद्दारानी 'श्रीदिवाँ के उद्र में आया।। 
सुफशीस्या पर शयन किये हुई मद्दातनी श्रीदेवी ने, 'तीथंद्वर के 
-“गर्भसूचऋ चौदद मद्दास्प्त देसे। मद्दायनी ओदेवो नौंद से जाग 
डठीं। उन्होंने मद्ाधजा सुद्शन को स्वप्न सुताये, जिन्हें सुनकर 
उन्होंने महारानी से यद्ट कहा 'कह्लि ठुस्हारे ब्रिज्ञोकपूज्य उदक्ष्ट 
पुत्र होगा । मदारानी श्रीदेंवी ले पति के चयन पर विश्वास करके 
सथास्तु कट्दा और गर्भ का" पालन करने लगी! | 
गर्भ काल समाप्त द्वोने पर, मद्दारानी श्रीदेवी, ने, से लक्षण 
च्यजन युक्त स्वस्तिका के पिन्द्र वाले स्वर्णवर्णी पुत्र को जन्‍म 
“दिया । भगवान का जन्म होते दी क्षण भर के निए तोनों लोक 
में प्रकाश हो गया ओर नेरियकों फो भी शानित मिली । 
“. छप्पन दिकससारियों ने, आसनकम्प से भगवान का जन्म 
हुआ जाना। ये छप्पन टिक्कुमारियाँ,श्राठ- आठ, 'धारों दिशा में, 
चार-चार, चारों तरिदिशा में, चार उर्चलोक में और अध लोक 
में घसवो हैं। भगवान जम्मे हैं, यह जोन कर छप्पन दिहकुमा- 
रियाँ, अपने चार हजार सामानिक देव, सोलद द्वार आत्म- 
रक्षक देव, बीस दजार वोनों परिषद के देव, श्रीर साद अरिका, 
जार मद्तत्तरिफा आदि परिवार सद्दित, विमान में यैठ कर, अगर 
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वान के जन्म गृह में उपस्थित हुई । महारानी श्रीदेवी को नम- 
स्कार करके छप्पन द्ककुमारियों ने अपना परिचय दिया और 
माता से प्राथना की, कि हम अपने जीताचार के अनुसार 
भगवान का जन्मकल्याण . मनाने के लिए आईं हैं, अतः आप 
किसी प्रकार का भय न करें। इस प्रकार प्राथना करके दिक्‌- 
कुमारियाँ अपना-अपना क्वाम करने लगीं । 
दिककुमारियों की तरह इन्द्रों ने भी भगवान का जन्म हुआ 
जाना । तत्र भुवनपति के बीस, व्यन्तरों के बत्तोस, ज्योतिपियों के 
दो और वमानिकों के दस, इन चोंधठ इन्द्र में से ्रेसठ इन्द्र तो 
अपने-अपने परिवार सद्दित सुमेरु गिरि पर पधारे और सौधमंपति' 
शक्रेन्द्र महाराज, अपने परिवार सद्दित माता श्रोदेवी की सेवा सें 
उपस्थित हुए । माता को नमन करके अपना परिचय देकर 
शक्रेन्द्र सहराज ने माता को अवश्यव्यापिनी निद्रा दी और 
भगवान को लेकर, सुमेहगिरि की ओर प्रस्थान किया | सुमेरु-- 
गिरि पर, शक्रेन्द्र महाराज, भगवान: को- अपनी गोद में लेकर 
बैठे, तत्र शेष त्रैसठ इन्द्रों ने भगवान को स्नान करा, वल्लाभूषणः 
पहनाये ओर भगवान की पूजा करके आरतो उत्तारी | फिर 
भगवान को, .इशानेन्द्र की गोद में; देकर शक्रेन्द्र महाराज ने,. 
चार वृषभ. वेक्रिय- करके उनके अंगों में से जल की धारा, 
भगवान के ऊपर प्रहुँचांई और सब ने ,मिलकर भगवान कोः 
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स्नान कराया। फिर भगवान को दिव्य वसद्धालकार पहना, 
अगवात की पूजा की और आरती उतारी । यद दो जाते पर, 
गीत नृत्य करके शफ़ेन्द्र मद्दाराज, सगवान फो माता के पास 
लागे । भगवान फी सेवा के लिये, अनेक देव देवियों को नियत 
करके इन्द्रादि देव अपने-अपने स्थान को गये | 


प्रात काल मद्दाराजा सुदर्शन ने, पृत्रजन्मोत्त- मनाफर, 
भगवान फा 'अरहताथ नाम रसा। लालन-पालन के मध्य 
अगवान, बृद्धि पाने लगे। बाल अवस्था त्याग कर भगवान ने, 
युवावस्था में अ्रवेश किया । उस समय भगवान का तीस घनुप 
ऊँचा शरीर बहुत सुन्दर माद्म होता था | माता पिता ने अति 
आम्रह-पू्वेक भगवान का अनेक राजस्न्‍्याशों के साथ विवाह 
कर दिया। 

दाम्पत्य सुस भोगते हुए जय भगवान की भायु इफोस 
सहस्र वर्ष फी हुई, तय पिता के आपरद् से भगवान ने, राजमार 
प्रहए किया । भगवान फो राज्य फरते हुए इफोस सहस्न धर्ष 
व्यतीत हो चुके, उवघ समय भगवान के आयुधागार में, दिव्य 
चक्रत्न प्रफट हुश्मा । आयुधागार-रक्षक ने, सगयान फो, 
चक्रर्न प्रकट धोने झी बधाई दी । भगवान से, सपरिवार पधार 
कर, चक्ररत्त की विधिपूर्वक पूजा को। पूजा द्वोने ही बफरत्न, 


आयुपशाज्ा से याहर निश्रता और पूर्वामिमुख आकाश में 
हि 
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स्थित हुआ । भगवान अरहनाथ ने, तत्कुण सेना सजा कर, 
विजय के लिए प्रयान किया । 
सेना सहित भगवान, नित्य एक योजन चल कर पढ़ाव उला 
देते थे और मार्ग में जितने भी देश लगर आते थे, उनके अधि- 
पति ( राजा ) से अपनी अधीनता स्वीकार कराते जाते थे | इस 
प्रकार भगवान, ससैन्य समुद्र तक पहुँच गये और वहाँ के रक्षक 
सागधदेव को साधकर, वहाँ के निरीक्षण का भार उसे सोंप 
भगवान, दक्षिण दिशा की ओर बढ़े । दक्षिण में चरदाम देव को और 
पश्चिम में प्रभासदेव को साध, भगवान, सैन्य सहित सिन्घुदेवी 
की ओर बढ़े। सिन्धुदेवी, तथा सिनन्‍्ध के पश्चिमी भाग को 
साध भगवान, वेताह्य गिरि के निफट पहुँचे । वहाँ वेत्ताह्यग्िरि 
देव को साध और ग़ुफाओं के द्वार खोल, भगवान ने उत्तर के 
तीनों खण्ड साथे । फिर, गंगादेवी और गंगा के पूर्वीय भागों 
को साधे । इस प्रकार खारे भरतत्षेत्र में अपनी आखण प्रवतोकर, 
चारसौ वर्ष पश्चात्‌ भगवान अरहनाथ, चक्रवर्ती की सम्पूर्ण 
सम्पदा सहित हस्तिनापुर पधारे | हस्तिनापुरमें, पत्चीस हज़ार 
देवता, धत्तीस हजार मुकुटधारी राजा, और प्रधान सामन्त 
आदि ने मिलकर भगवान अरहनाथ को चक्रवर्ती पद का 
अभिषेक किया,, जिसका महोत्सव बारह वर्ष तक होता रहा | 
भगवान अर्‌हनाथ ने इक्कीस सहरस््र वर्ष तक सम्पूर्ण ,सरतन' 


ध 
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ज्षेत्र पर आधिपत्य किया । एक दिन भगवान आत्मचिन्तत्रन 
कर रहे थे, इतने द्वी में लोकान्तिक देचों ने आकर भगवान से 
आर्यना को, कि प्रभो, तीय प्रवतोइये । भगवान ने, तत्तण राज 
पाट अपने पुत्र अरविन्द को सौंप दिया और आप वार्पिकदान देने' 
-लगे। बार्पिक दान समाप्त होने पर, दीक्षाभिपेक के पश्चात्‌ 
बशख्चालंकार धारणकर भगवान, चैजन्ती शिविका मे विराजे और 
देव तथा मलुष्यों द्वार होने वाले जयजयकार के मध्य, सहस्ताम्र 
बाग में पधारे | वहाँ, शिविका एवं वस्तालकार त्याग भगयान ने 
राजपरिधार के एक सहस्त पुरुषों सद्दित सार्गशीष शुक्षा ११ को 
दिन के पिछले पहर में, छट्ट के तप में सयम स्वीकार किया । 
चउसी समय भगवान को सन पर्यय ज्ञान हुमा । ! 
दूसरे दिन, राजपुर के अपराजित राजा के यहाँ भगवान 
का परमान्न से पारणा हुआ। देवताओं ने, दान फी महिमा 
करने के लिए पाँच ठिव्य प्रकट किये । 
अप्रतितध विद्वार फरते हुए मगयान, तीन वर्ष पश्चात्त पुन 
इस्विनापुर के सदृस्तान्न बाग में पधारे। वहाँ संगवान, आम्र 
चूक्ष के नीचे प्रतिमा घारण करफे खड़े रहे। ध्यान का त्ीघम्र 


: बेग बढने से, झ्पक श्रेणी पर आरूद हो, भगवानने चार घन 


घातिक कर्म क्षय किये और भगवान फो अनन्त फेयलज्षान प्राप्त 
डुश्मा । सगनान को केवलश्ञान दोते द्वी, त्रिलोकमें प्राश हुआ । 
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आसनकम्प द्वारा प्रभु को केवल ज्ञान हुआ जानकर, 
असंख्य देवों सहित अच्युतादि इन्द्र, केवलज्ञान की महिमा 
करने के लिए उपस्थित हुए । वहीं, समवशरण की रचना हुई 
जिसमें बारह प्रकार की परिपद, भगवान की वाणी श्रवण 
करने के लिए एकत्रित हुई । भगवान ने, कर्ण-मधुर वाणी का 
प्रकाश किया, जिसे सुनकर अनेक सव्य जीव प्रतिबोध पाये । 
भगवान अरहनाथ के, कुम्भ आदि तेंतीस गणधर थे। 
पचास हज़ार मुनि थे साठ हजार साध्वी थी। एक लाख चोगासी 
हज़ार श्रावक थे और तीन लाख बहत्तर हज़ार श्राविका थी | 
भगवान अरहनाथ, तीव चष कम इक्तीस हज़ार वर्ष तक 
केवली पयोय में विचरते रहे ओर अनेक भव्यजीवों का कल्याणुः 
करते रहे । अपना निवोण काल समीप जान, भगवान अरहनाथ 
एक हज़ार मुनियों सहित सम्मेत शिखर पर पधार गये । वहाँ 
भगवान ने अनशन कर लिया, जो एक मास तक चलता रहा। 
अन्त में मागशी्ष शुक्वा १० के दिव--जब चैंद्र रेबती नक्षत्र में 
आया--अयोगी अवस्था को प्राप्त हो भगवान ने, चार अधातिक 
कम क्षय कर दिये और सिद्ध पद प्राप्त क्रिया | 
- भगवान अरहनाथ, इक्कीस हज़ार वष कुमार पद पर रहे । 
इक्कीस हजार वष माण्डलिक राजा रहे । इक्कीस हज़ार वर्ष चक्र 
चर्ती पद पर रहे । तीन वष छद्मस्थ अवस्था में रहे और शेष 
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आयु केवली पर्याय में व्यवोत को ! इस प्रकार भगवान, अरह« 
साथ चौरासी हजार वर्ष की आयु भोग कर, सगवान इुन्थुनाथ 
के निवाण को एक क्रोड़ वर्ष ऋम पाव पल्योपम व्यतीत दोने पर 
“निर्वाण पघारे ६ 
प्रश्न३--- 

१--भगवान अरहनाथ, पूव भव में कौन थे, कहाँ रहते थे 
और क्या करके तीथछुर गोत्र बाँधा था ९ 

२--भगवान अरहनाथ, क्रिस नगर में, किस कुल में, और 
“किस तिथि को जन्मे थे तथा इनऊे माता-पिता का नाम क्‍या था ९ 

३--भगवान अरहनाथ, माता छे गर्भ में, कहाँ से और 
कितना आयुष्य भोग कर पधारे थे ९ 

४--चौंसठ इन्द्र के भेद बताओ | 

५--भगवान अरहनाथ का शरीर कितना ऊँचा था और 
इनके शरीर पर कौन-सा चिन्ह था ९ 

६--भगयान श्ररहनाथ से पहले कोई और तीर्थक्लर ऐसे 
छुए थे या नहीं, जो चक्रवर्ती रद्दे हों ? यदि थे, तो कौन ९ 

७--चक्रत्र्ती फिसे कद्दते हैं ९ 

८--भगधान अरदनाथ को छ सझड साधने में कितना 
समय लगा था और कौन से छ गण्ड साधे थे ९ 


'तोथेंकर चरित्र | ८ 


९--भगवान अरहनाथ को केवल ज्ञान किस तिथि को हुआ 
'था और किस तिथि को भगवान का निर्वाण हुआ १ 

१०--भगवान ने आयु का उपभोग किस कांय में कितने २ 
वर्ष तक किया ? संख्या सहित बताओ १ 


कि 


(*६) 
॥॥ 


भगवान श्री मज्लिनाथ 


रे मन 
न्मव्ल्कत नसस्क 


९ 

फ््प्य्न्तए 

नह द्ता 

श्लोक-- 
श्री मल्लिनायथ शमयथ द्रुमसेकपाथः 
फान्त प्रियगु रू/पिरोचित फाय तेज*। 
प्रादमब्ज मस्‍्तु मदना।ति मर्षों विमुक्ता, 
फान्त | शियगुरानरोचितकाय तेज" ॥ 


भमाषाथ--विनके चरन कमल झास्ति रूपि शृध को सींचते में 
अशरं समान ५, शिन दा दारीर पिपयुश्सा छे समान सुरदर है भौर जो 
दामदेप गो सधु देश्य के शिये एच के समा थीर ६, ऐसे ह मछिताप 


प्रमु ! भापक्के चर्च कमल को सेश मुछ्ते प्रापोना कौर टबिंत शुर के 
बिरदो 
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पूवेभव 
धार आओ 

जस्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह में, लीलावचती विजय के 
अन्तगंत वीतशोका नाम की एक रसणीय नगरी थी । वहाँ, 
बलि नास का राजा राज्य करता था, जिसके धारिणीदेवी नाम 
की रानी थी | घारिणीदेवी ने, सप्न में केसरी सिंह देखा ! 
परिणामतः सहाराणी घारिणीदेवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म 
दिया, जिसका नाम महाबल रखा गया । महाबल के अचल, 
धरण, पूरण, बसु, वेश्रवण॒ और अभिचन्द्र नाम के छः बालमित्र 
थे। बाल मित्रों के साथ विनोद करता हुआ, कुमार महाबल, 
युवक हुआ । महाबल का कमलश्री अदि पाँच सो राज कन्याओं 
के साथ विवाह हुआ कुछ समय पश्चात्‌, मद्दाराजा बलि, 

महाबल को राज्य सोप कर आत्मकल्याण में लग गये । 
महाराजा महाबल, राजकाय करने लगे। महाबल की कमल्श्री 
रानी से बलभद्र नाम का पुत्र हुआ | जब बलभद्र युवक हुआ 
तब सहाबल ने उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया और स्वरय॑ 

अपने मित्रों सहित अहंत-भाषित धरम की सेवा करने लगे ! 

एक समय महाराज महाबल ने अपने मित्रों से कहा, कि 
' झैँ सांसारिक कष्टों से बहुत भयभीत हुआ हूँ, अतः मेरी इच्छा, 
संयम लेने की है | आप लोगों की इच्छा क्या है ९ यह प्रश्न 
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करने पर, छद्दों मित्र धोले, कि आज तक हम आपके साथ रह 
कर ही सासारिक सु भोगते रहे हैं, अत फल्याण-मार्ग में भो 
“आपह्दी के साथ रहेंगे । महाराजा महावल ने, राजपाट युपराज 
चलभद्र को सौंप दिया । इनके छट्दों मित्र भी, साखारिक बोम 
से निवृत्त दो गये और सातों मित्रों ने मद्दात्मा वरधर्म सुनि के 
'पाप्त दीक्षा छेली । 
दीक्षा लेकर सातों मित्रों ने आपस में यह्‌ प्रतिज्ञा की, कि 
अपन सत्र समान रूप से तप करेंगे । यह प्रतिक्षा करके सांतों 
मुनि, चतुथौदि अनेक प्रकार के तप करने लगे, किन्तु पीछे से 
अद्दावल मुनि ने विचार ऊिया, कि में इन छ. से वडा हूँ, अत 
मुमे उिशेष तप करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में सातों समान 
हो जावेंगे, मेरा धड़प्पन न रहेगा । इस प्रकार जिचार कर मद्दायल 
भुनि पारणे के दिन, बहाना घनाकर पारणा न करते और तपस्या 
चढा देते | इस प्रकार मायामिश्रित तप फरने से, मदहायल मुनि ने 
ख्रीयेद प्रकरति का निफाचित यन्‍्ध फर लिया, लेकिन श्रहद्धक्ति 
“आदि योलों का उत्कृष्ट भावेण सेवन करने मे प्रयम तीर्थक्रुर नाम 
कर्म उपाजन फर लिया था; साठों मुनियों ने, चौरासी दजार वर्ष 
'तफ सयम फा पालन फिया। अन्त में, अनशन द्वारा समाधिपूर्वक 
जरीर त्याग, जयन्त नाम के अनुचर विमान में, यत्ीस सागर 
की आयु वाले अद्दिमिन्द्र देप हुए । 
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महाबल मुनि ने, माया सहित किये हुए तप को आलोचना 
नहीं की, इससे ख्री-वेद कम अविच्छिन्न रहा । इस घटना से यह 
शिक्षा मिलती हे कि, ध्म-करणी चाहे कम करे या ज्यादा, परन्तु 
हो कपट-रहित शुद्ध हृदय से । कपट सहित अधिक की गई धम्म- 
करणी भी, दुःखदाविनी हो जाती है | शासखत्रकार कहते हैं, कि 
साई मिच्छादिट्रो अमाई समदिद्वी ।! अथात्‌ कपटी ही 
'मिथ्यादृष्टि है और निष्कृपटी हो समहष्टि है। कपटो का जप-तप 
नियम प्रत्याख्यान श्रावकपना और खाघुपनां भी, अंक रहित 
'बिन्दियों के समान हो जाता है । आज कल जितना लक्ष्य हिंसा 
अहिंसा और आरम्भ समारम्म के कांयों प्रति दिया जाता है, सत्य 
और सरलता के प्रति नहीं दिया जाता बात २ में असत्याचरण 
किया जाता है और उसे सत्य सिद्ध करने के लिए साया का 
आश्रय लिया जाता है जैसे साया का कोई पाप ही न हो। ऊपर से 
यह सानते हैं कि हम बड़े चतुर हे जो काम भी बनालेते हैं और 
प्रतिष्ठा भी बनायी रखते हें परन्तु यह चरित्र सिद्ध करता है कि 
साथा (कपट) ही भयंकर पाप है अतः बुद्धिमानों को कपटभाव 
त्याग, सरल व शुद्ध ह॒तरय से ही धर्म करना उंचित है । 
चरित्र से ज्ञात द्ोता है, कि महाबल मुनि का भावी आयुष्य' 
कपट सद्दित तप करने से पूत्र ही बैंध चुका था, अन्यथा कपटी 
का शुभ आयुष्य नहीं बँघता । थोड़े से दोष की भी आलोचना 
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न करने से कैसा दुष्परिणाम भोगना होता है,, यह इस चरित्र 
"से स्पष्ट है । 


अंतिम भव | _ 
अ+$59---<#-- 
इसी जम्बूद्वीप के भराद में विदेद्द देशान्तर्गत मिथिला- 
पुरी नाम की एक नगरी थी । वहाँ कुम्म नाम के प्रतापी राजा 
राज्य करते थे । इनकी रानी का नाम प्रमाववी था जो शील़ 
'सौन्दयादि गुणों में श्रप्रतिम थी । | 
जयन्त विमान का आयुष्य पूर्ण करके महावल राजा का 
जीव, फाल्गुन शुद्ध ४ को--जब चन्द्र अश्विनी नक्षत्र में 
आया था--महाराणी प्रभावती के गर्भ में आया | सुखशैया पर 
शयन किये हुई महाराणी प्रभावती, तोथंक्र के गर्भ सूचक 
च्यौदद मद्दाखप्न देख कर जाग उठी । तत्काल भद्दारानो प्रभावती ने, 
पति फो स्प्त सुनाये जिन्हें सुन कर कुम्मराजा ने कह्दा कि 
तुम्दारे गर्भ से तीर्थद्वुर का जन्म होगा । मद्दारानी प्रभावती, गे 
का पालन-पोपण करने लगीं । 
गर्भवती मद्दाराणी को, सालतो पुष्प की शैया पर शयन 
करने की इच्छा हुई । देवों ने, मद्ाराणी--अ्रभावदी की इस 
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इच्छा को पूर्ण की । गर्भकाल समाप्त होने पर, मागशीष शुक्ला 
११ को--जब चन्द्र शश्विनी नक्षत्र में आया--मद्दारानी प्रभा- 
चती ने उन्नीसवें तीर्थंकर को पुत्री रूप में & प्रसव किया | भग- 
चवान के शरीर पर, मुख्य चिन्ह कुम्म कल्षश का था और भगवान 
अपनी कान्ति से नीलमणि की प्रभाको भी हरण करते थे । 
भगवान के जन्म लेते ही त्रिलोक में उद्योग हुआ और नारकीय 
जीवों को भी शान्ति मिली । 
अ।सनकम्प से तीथझ्डर का जन्म हुआ जान छप्पन, दिक्‌- 
कुमारियों, और देवताओं सहित इन्द्रों ने यथा स्थान उपस्थित 
होकर भगवान का जन्म कल्याण सनाया | जन्स कल्याण मन्ना 
“कर भगवान को साता के पास पधरा गये ओर वे अपने-अपने 
स्थान गये ! । 
भगवान जब गभ में थे, तब महारानी प्रभावती की इच्छा, 
'मालती-पुष्प की शैया पर शयन करने की हुईं थी । इस बात को 
दृष्टि में रख कर, भगवान्‌ के माता-पिता ने भगवान का नास 


४ भगवान तीथछूर, वैले तो पुरुष रूप में ही अवतीर्ण होते हैं, परन्तु 
अपवाद स्वरूप खीरूप में भी अवतीर्ण हो जाते हैं। ऐसे अपवाद को 
लोकप्रवृत्ति में आश्चय मानते हैं । अवसर्पिणी काल में होने वाले दस 
आदचर्यों में से, उन्नीसवें तीथक्वर का स्त्री रूप में भचतीर्ण होना ' भी एक 


-शादचर्य माना गया है , लेखक-- 
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मछिकुमारी रा । घात्रियों द्वारा लालन-पालन पाते हुए वढकर 
भगवान ने युवाउस्था में प्रवेश किया । उस समय भगवान के 
पञ्मीस धनुप झँचे और नोलमणि की कान्ति को हरण्य करने वाले 
शरीर का रूप लावण्य, खग की श्रप्सराओ्ों को भी शर्माता था । 
भगवान के पूर्द भव के मित्र भी, जयन्त विमान का आयुष्य 
भोग कर भगवान से पूर्व द्वी इसी भरताद्व में, मिन्न-मिन्न देश के- 
राजाशों के यहाँ जन्मे और वयस्क द्ोकर राज्य करने लगे थे। 
अचल का जीव, साकेतपुर ( अयोध्य। ) का भ्रतिवुद्ध राजा हुआ। 
धरण का जीव, चम्पानगरी का चन्द्रद्याय राजा हुआ । पूरन का 
जीव, श्रावस्ती नगरी का रुफमी राजा हुआ | वससु का जीव, 
वाराणशी नगरी का शख्र राजा हुआ | वैश्रवण का जीय, हृश्ति- 
लापुर का अदीनशत्रु राजा हुआ और अमिचद्र का जीव, 
कम्पिलपुर का जित-शत्रु राजा हुआ | 
इन छुष्ठों राजाओं ने किसी न किसी प्रसग से विदेदराज 
कुम्म की कन्या भगवान मस्लि के उत्कृष्ट रूप लावग्य की 
प्रशसा सुनी । छद्ठों राजाशों ने, अपने अपने दूत कुम्म राजा 
के पास भेजे और कुम्भराजा से महिकुमारी की याचना 
फराई । इधर भगयान महिनाथ ने अपने पूर्वभव के साथियों 
का द्वाल अवधिज्ञान द्वारा जान लिया कि इस समय वे कहाँ- 
कहाँ के राजा है । अपने पूर्व भव के मित्रों को प्रतियोध देने के 
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“लिए भगवान ने, अशोक वाठिका में एक मोहनगृह बनवाया । 
-मोहनगृह के मध्य में एक पीठिका (चबूतरा) वनवाकर भगवान' 
से उसके ऊपर अपने आकार की एक भअतिमा खड़ी की । 
भगवान मछिनाथ के आकार की यह पुतली, खणमयी थी। 
उसके अघर, पद्ांराग मणिमय थे। नीलमणि के केश थे। 
“स्फटिक रत्न के' लोचन थे । प्रवालमयी हाथ पाँव थे। उसका 
'लदर पोला ओर छिद्र सहित था | उसके ताल में भी एक छिंद्र 
-था, जिसका सुख ससतक पर था। मस्तकका एक कसलाकार 
खरणमयी ढक्‍्कन था । जो सुकुट की भाँति बना हुआ था । देखने 
-में वह पुतली, साज्ञात्‌ सछिकुसारी ही जानपड़ती थी ।' 
जिस रत्नमयी पीठिका पर यह पुतल्ली थी, उसके चारों 
ओर छः द्वार वाली दीवाल बनवाई । छ्वार इस श्रकार रखे कि 
एक द्वार से प्रवेश करके पुतल्ली के सन्मुख पहुँचा हुआ व्यक्ति 
दूसरे द्वार से प्रवेश करके पुतली के सामने पहुँचे हुए व्यक्ति 
को न देख सके ।: एक मार्ग, पुतल्ली की पीठ की ओर रखा, 
“जिससे पुतली के समीप पहुँच सके । इस प्रकार कलामय-गृह 
ओर पुतल्ली| बलवा कर भगवान मट्लिनाथ, भोजन करने के 
समय एक एक गझ्रास भोजन-सामग्री नित्य प्रति-उसः पुतली में 
'डालने लगे) मस्तक पर रहे हुए छिंद्र द्वार से, भगवान, पुतल्ी 
के उदर में आस डाल देते और फिर ढककन चंद कर. देते । 
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छट्दों राजाओं के दूत, योगायोग से कुम्मराजा के दरबार 

में एक ही साथ पहुँचे | छद्दों दूवों ने शिष्टाचार-पूवेऊ कुम्मराजा 
से मल्लिकुमारी फी # याचना की । महाराजा) हुम्म ने, दूतों 
का अपमान करते हुए यद्द उत्तर दिया, कि यह कन्या तेलोक्य 
की मुस्टमणि है, मनुप्य तो क्या, देवलोक के इन्द्र भी इधके 
चति बनते फे योग्य नहीं हैं, तो फिर किसी पुरुष की इस कन्या 
को बरने की इच्छा रसना व्यय है । अत तुम मेरे दरवार से 
चले जाओ । इस प्रकार अ्रपमांन फरके झुम्भराजा ने, छट्टों राजा 
के दूतों को अपने यहा से निफाल दिया । निराश और अपमा- 
नित दवोफर छष्ठों दूव अपने अपने राजा के यद्दा लौट गये और 
झुम्मराजा का उत्तर एवं व्यवद्दार शपने अपने राजा को फह्द 
सुनाया । कुम्मराना के उत्तर और दूत के प्रति फिये गये व्यवद्दार 
ले, राजाओं की क्रोधाग्नि को भड़का दिया। छट्दों राजाओं ने 
आपस में सलाह फरके अपमान का बदला लेने फे लिए 

सम्मिलित बल से घुम्भराजा पर चढ़ाई फरदी । छुट्टों राजा की 

सेना ने चारों भोर से मिथिला को घेर लिया | छुम्भ राजा ने, 

शयुसेना को परास्‍्त फरने के लिए युद्ध भी किया, परन्तु विभय 








$# से फपट और निष्कपट फरणां झा प्रस्यक्ष भम्तर यद्ष है कि तो ये 
थे, ये छौडिक ब्यवद्दार में स्त्रीरूप दें, भौर जो छोट थे, थे पुदप थन कर 
छाई स्ली घनाने को भमिणापा फर रहे हैं +-छेणक | 
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न॑ मिली और मिथिला के चारों ओर पड़े हुए घेरे को नष्ट न 
कर सके । विवश होकर उन्हें नगर में ही बन्द रहना पड़ा । 
कुम्भराजा, शत्रुसेता से किस प्रकार रक्षा हो, इसी चिन्ता 
में पड़े हुए थे, इतने द्वी में भगवान्‌ मल्लिनाथ, पिता को वन्दुन 
करने के लिए गये । 'चिन्तामग्न पिता, भगवान सट्लिनाथ के 
प्रति कोई पापूर्ण व्यवहार न दर्शा सके, तब भगवान ने, 
अवधिज्ञान की शक्ति से सब कुछ जानते हुए भी, कुम्भ राजां 
से पूछा--पिताजी, आज आप इस भ्रकार चिन्ता में क्‍यों पढ़े 
हुए हैं ? कुम्भराजा, . भगवान को सब वृतान्त सुना कर कहते 
लगे कि कन्या किसी एक को दी जा सकती है, परन्तु इस समय: 
छः राजा चढ़ाई करके आये हैं ओर नगर का घेरा डाले पड़े हैं, 
अतः मैं किसे तो कन्या दूँ और किसे कन्या न दूं। भगवान ने 
कहा--पिताजी, आप किसी प्रकार की चिन्ता.न करें, इन छुह्ों 
राजाओं को समकराने का उपाय. मेंने कर. लिया है। आप प्रत्येक 
राजा के पाख प्रथक-प्रथक्‌ दूत भेजकर छहों को, थहः' सूचना 
करा -दीजिए, कि यदि आपको कन्या से ही प्रयोजन है, तो आप 
गुपचुप सेरे साथ चलिए । इस प्रकार छहों राज्ञाओं को भिन्न- 
भिन्न रास्ते से लाकर, अशोकवाटिका में मेरे द्वारा बनवाये हुए 


मोहनघर में, अलग-अलग बेठा दीजिये । फिर तो में उन्न सभी 
को सममा दूँगी। ५ 


ए्७ [ भगड़ान श्री महिनाथ 
_ कुम्मराजा ने, भगवान मल्लिनाथ के 'कथनाजुसतार छट्दों 
राजाओं को घुलवा कर मोहनघरःमें वैठाया। पीठिका-स्थित 
पुत॒ली को महिंकृमांरी मानकर छट्ठों राजा, अपने-अपने भाग्य की 
प्रशंघा करने लगे और विचारने लगे, कि पूर्व पुएय के योग से दी 
हमें ऐसी पत्मी मिलेगी। राजा लोग, अपने-अपने मन में इस 
प्रकार प्रसन्न हो रहे थे, इतने ही में छद्दों राजा'फा उद्धार करने 
के लिए, प्रतिमा के पीछे के मार्ग से भगवान मल्लिनाथ, प्रतिमा 
के समीप पधारे और पुतली के मस्तक पर लगा हुआ कमलाकार 
सोने का ढकन सोल दिया | सगधवान को देसकर राजा लोग यहद्द 
आश्चर्य कर, रहे थे कि एक दी आकृति की दो युवती केसे ९ 
इतने द्वी में पुतली के भीतर पडी हुई भोजन सामग्री से उत्पन्न 
घोर दुर्गग्ध ढकन सोलने से चारों और फेल गई । छट्टों राजा, 
उस टुगेन्ध से घबराये और कपडे से नाक दया-दवा कर, सुँह 
फेए लिय। | उसी समय भगवान बोले क्रि--आप लोगों ने मेरी 
ओर से सुंदर क्यों फेर लिया ? राजाओं ने उत्तर दिया, कि दुर्गघ 
से प्राण घबराते हैं ? सग़वान ने कट्ा--इस स्वर्णमयी पुतली 
में, केवल एक-एक प्राघ उत्तम मोजन का डाला गया, जो इस 
"दशा सें परिणत हुआ और उसको दुर्गथ आप से नहीं सह्दी 
जाती, वो माता-पिता के रजप्रीय से बने हुए ओऔदारिक शरीर 


को स्थिति क्या है, इसे क्यों नहीं विचारते ? जो शरीर, रूप-रम, 
है 
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रुधिर, सांस, चर्बी, अस्थि, सज्या और वीय इन सात धातुश्रों 
से बना हुआ है, जो सल का खजाना है और जिसका साथ 
करने से उत्तम भोज्य पदार्थ और सुर्गंधित द्रव्य भी मल रूप बन 
जाते हैं, उस शरीर के केवल, ऊपरी रंग को देखकर क्‍यों स्ोह 
में पड़ रहे हो ९. अपने पूवभव पर ध्यात देकर, अपना फल्याण 
क्यों नहीं करते ।., हू रे ह 
भगवान का यह उपदेश सुन कर, छहों राजाओं को .जाति- 
स्मृति ज्ञान हुआ और छुहों राजा प्रतिबोध . पाये । भगवान ने 
छहों कमरे के द्वार. खोल दिये । छद्ठों राजा, बाहर, निकल कर, 
हाथ जोड़ भगवान से विनती,करने और कहने लगे--हे प्रभो, 
आपने हमें नरक में पढने से बचांकर, बड़ा ही उपकार किया है। 
आप, पूर्वभव में भी हमारे गुरु थे और इस भव में भी हमारे है 
गुरु हैं । आप हमारे अपराध क्षमा करें और हसें ऐसा सागे 
बतावें कि जिससे हम कल्याण फर सके। भगवान ने उन्हें 
आश्वासन दिया और उनसे कहा कि--मेरी इच्छा तो अब 
चारित्र स्वीकार करने की है । यदि तुम्हारी'भी यह इच्छा हो; 
तो अपने राज-पाट का प्रबंध: करके चारित्र स्वीकार करो । 
.छद्ठों राजाओं ने, संयम लेना स्वीकार किया तव भगवान मलि- 
'नाथ छट्ठों राजाओं को अपने साथ.लेकर महाराजा कुम्म के,पास 
उपस्थित हुवे उन्होंने महाराजा को प्रणाम किया ।.कुंभराजाने: भी 
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उनका सत्फार करके विदा किये। वे राज्य का प्रवघ करने के 
लिए अपने-अपने नगर को लौट गये | 

उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान से धर्म तीर्थ 
प्रवर्तोने की विनदी की । भगवान ने, वार्पिकदान देना प्रारम्म 
कर दिया | वार्पिकदान समाप्त द्वोने पर, कुम्म राजा और इद्रादि 
देवों ने, भगवान का निप्फमणोत्सव मनाया | भगवान मदिनाय, 
जयत-शितिका में आरूद दो, मिथिलापुरी के सहस्लाम्र वाग में 
पधारे । वहाँ, ,मगवान ने शिमिका एवं वस्लालकार त्यांग दिये। 
परचान्‌ सार्गशीर्ष घुक्त्ा ११ को प्रात काल, छंट्ट फे तप में भग- 
यान महिनाथ ने, तीन सौ स्लियों और एक सदह्त राजा एवं राज 
चरीधार फे पुरुषों सद्दित संयम स्वीकार किया । तत्क्षण भगवान 
फो मन पर्यय ज्ञान हुथा । 

दीछा लेकर भगपान महिनाथ, अशोक यृुक्ष के नीचे, 
बिशुद्ध ध्यान श्रेणी पर आरूद हुए । क्षपफ [श्रेणी पर आरूढ दो, 
अगषान ने धपनघातिक कर्मों को नष्ट फर डाला और उसी रोज 
अपरान्द काल में समगवान मब्निय फो फेयलज्ञान प्राम हुआ । 

इन्द्रादि देवों, ने, फेवलक्षान-मद्दोत्सत मनाकर, समवशरण 
की रचना की । घारह प्रछार पी परिषद, सययान हो वाणी 
सुनने फो एफप्रित हुई । राजा कुम्म और प्रतिदुद्ध आदि छ'राजा 
इट्ठों के पीछे पैठे । मगयान ने, फल्याणकारिणी घागी का अझारा 


थी छस्परपच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 
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किया। प्रतिबुद्ध आदि छः राजा, भगवान के पास संयम में 
प्रवर्जित हुए ओर कुम्भ राजा ने, श्रावकपना स्वीकार किया | 

दीक्षा लेने के पश्चात्‌ भगवान महिनाथ, चब्बनहजार 
नो, सो वर्ष तक केवली पर्याय में विचरते और भव्यजीवों का 
ऋलयाण करते रहे । अपना निवोशकाल समीप जानकर भगवान 
मल्िनाथ, पाँच सौ साथ्वी और पाँचसौ साधु सहित, सम्मेत 
शिखर पर पधार गये | वहाँ भगवान ने, अनशन कर लिया। 
अन्त में, फारगुन शुकूु १९ को एक मास के अनशन सें भगवान 
अघातिक कर्मों को नष्ट कर, सिद्ध पद को प्राप्त हुए । 

भगवान सछितवाथ के भिषणजी आदि अट्टाइस गणधर थे ।- 
चालीस हज़ार सुनि थे। पचपन हज़ार साध्वी थीं। एकः 
लाख उन्नयासी हजार श्रावक थे और तीन लाख सत्तरः हजांर 
श्राविका थीं:। 

भगवान मछिनाथ, एकसो वे कुमारी पर्याय में रहे और 
चव्वनहजार नौसो चर केवली पयोय में रहे | इस प्रकार भग- 
वान मलिनाथ ने, सब पच्यावन हजार वर्ष का आयुध्य पाया 
और भगवान अरहनाथ के नित्रोण को एक हजार क्रोड़ वष 
व्यतीत हो जाने पर, निवोण पघारे । 


५०१ [ भगवान श्री महिनाथ 


अरन ० 
>-ज्कुं>-- 
१--भगवान महिनाथ, पूर्वभव में कौन थे ओर किस कारण 
से इस भव में स्री होना पढ़ा था २ 
२--माता के गर्भ में मगवान, कहाँ से, कितनी आयु भोग 
कर पथारे थे ९ भगवान के माता-पिता ओर जन्म स्थान का 
नाम क्‍या था ? 


३--मगवान का नाम सल्धिनाथ क्‍यों हुआ ९ 
४--भगवान, छुा्मध्यावस्था मे कितने काल तक रहे थे १ 
०"--भगवान मल्िनाथ के सघ की भिन्न-भिन्न सख्या क्या थी 


६--भगवान मलिनाथ की जन्म तिथी, दीक्षा तिथि, केवल 
ज्ञान तिथि और निर्वोण तिथि बताओ ९ 


७--भगवान महिताथ और भगवान झुन्थुनाय के निर्वाण 
में कितने काल का अन्तर रहा ९ 


(२«) 


भगवान श्री मुनिसुब्रत। 


है, 5 
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पए्थ्नाए 
“ज्थिह्तः 
' श्लोक +--- 
सौमान्तिनीमिवयातेः समस्त सिदें, 
निर्माय विस्मितं महामुनि सुत्रतंक्तस। 
सोंड्ये मम अतनुतात्तनुतां सवस्य, 
निर्माय विस्मित महां मुनिसुत्रत त्वम्‌ ॥ 


भसावाथ--हे भगवन्‌ ! आप माया रहित महातेजरव्री हैं। आपने 
अपनी तपस्या से भहासुनियों को भी चकित कर दिये थभे। जैसे पति 
पत्नी से मिलता है इसी तरह आपने भी उत्तम ब्त के पालन द्वारा सुक्ति 
सुन्दरी को प्राप्त को है। प्रभो ! में भो संसार को नष्ट करसहूँ, ऐसी 
शक्ति मुझे प्रदान करो । 


१०३ [ भगवान श्री भुनिसुब्रत 
पूर्वभव | 


अष्यूय छुए 
“जम्बुद्ीप के भरतत्ेत्र में, चम्पा नाम फो एक नगरी -थी। 

वहाँ, सुरभे० राजा राउंय करता था। सुसश्रेष्ठ राजा; दानी, धर्मो- 
त्मा और वीर था | उसने लीला मात्र में सब राजाओ्रों को अपने 
अधीन कर लिया था । ऊ स्‍8 # 

एक समय, नन्‍दन नास के भुनि, चम्पा नगरी के उद्यान में 
पधारे। राजा सुरभ्रे्ठ, मुनि को वन्‍्दन करने गया । मोद-पक को 
नष्ट करने योग्य मुनि की वाणी सुनने से, राजा 'सुरश्रेष्ठ को 
प्रबल वैराग्य उत्तन्न हो गया | उसने, तत्काल राज-पाद थआदि 
संसार-सम्यन्ध त्याग दिया और सयम खीकार कर लिया 
संयम का पालन और बीस स्थानकों में से कितने द्वी स्थानकों 
की आराधना उत्कृष्ट भावों से करके सुर्रेष्ठ मुनि- ने तीथड्टर 
नाम फर्म का उपाजजन किया | अन्त में, अनशन फरके समाधि- 
पूर्वक शरीर स्थाग, अपराजित विमान में बत्तीस सागरोपम का 
आयुप्यवाला अद्दमिन्द्र देव हुआ। | * 

वर्तमान भव | 

इसी जम्बूद्वीप के मरतत्षेत्र में, मगघदेश के अन्तर्गत राजगृद्द 
नाम का चगर था | वहों, दरिवश इलोत्पन्न सुमित्र राजा राज्य 
फरता था | सुमित्रके पद्मावती लास की रूप गुणसम्पन्ना रानी थी। 
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अपराजित विमान का शआयुष्य भोग कर सुरक्रेप्ठ का जीव 
श्रावण शुक्रोपूरणिमा की रात को--जब चन्द्र, श्रवण नक्षत्र में 
था--महारानी पद्मावती के गर्भ- में आया ।,तीथद्भर के गर्भ- 
सूचक महाखप्न देखकर महारानी जाग उठीं। पति से सखप्नों 
का फल सुनकर वे प्रसन्न हुई और गर्भ का पोषण करने लगीं | 
गर्भकाल समाप्त होने पर, ज्येए०)ठ कृष्ण ८ को--जब चन्द्र, श्रवण 
नक्षत्र में था--महारानी पद्मावती ने, कूम चिन्ह युक्त श्यामवर्णी 
पुत्र को जन्म दिया । इन्द्र, दिकुकुमारियों और देवों ने, भगवान 
का जन्म कल्याण मनाया । 
प्रात:काल महाराजा सुमित्र ने, पुत्र जन्मोत्सव मना कर 
बालक का नाम मुनिसुत्रत रखा। तोनज्ञानधारक भगवान 
संनिसुत्रव, बाल्यावस्था व्यतीत कर, युवावस्था को प्राप्त हुए ।- 
उस समय उनका सवोद्ध सुन्दर बीस घनुष ऊँचा शरीर, बहुत 
ही शोभायमान मालूम होता था। महाराजा सुमित्र ने, कुमार 
मुनिसुन्रत से प्रभावती आदि अनेक, राजकन्याओं का विवाह 
करा दिया । कुमार मुनिमुत्रत, अपनी पत्नियों के खाथ आनन्दो- 
पभोग करने लगे। मुनिसुव्रत की प्रधानपत्नी प्रभावती के गभ से 
णक पुत्र भी हुआ, जिसका नांम सुत्रत रखा गया। 
. कुमार भुनिसुन्नत जब साढ़े सात हजार वर्ष .की अवस्था 
के हुए, तब महाराजा सुमित्र ने समस्त राजपाट कुमार मुनिसुत्रत 
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कौ सौंप दिया।। भगवान, राज्य करते हुए श्रजा का पालन 
करने लगे | राज्य करते २ जय पन्‍्द्रद्द हजार वर्ष बीत गये, तव 
अगवान ने विचार किया कि अब मेरे भोग फल देने बाले कर्म 
च्षय होने आये हैं, इसलिये अब मुझे राजपाट त्त्यागने की तयारी 
फरनी चाद्विएं। भगवान ने ऐसा विचार किया, इतने द्वा में 
लोकफान्तिक देवों ले, आकर भगवान से प्रार्थना की, कि--है प्रमो 
अब धर्म दीथे भ्रवतोश्ये | भगवान ने उसी समय, अपने पुत्र 
सुन्नत को राज्य देकर वार्पिकदान देना प्रारम्भ कर दिया । 
घारषिऊदान की समाप्ति पर, राजा सुन्नत इन्द्र और देवों से 
भगवान का निष्क्रमणोत्सव मनाया । भगवान, अपराजिता नाम्नी 
'शित्रिका में विराजकर, नीलगुद्दा नाम के उद्यान में पधारे। उद्यान 
में पहुँचकर भगवान ने, शित्रिका एवं आभूषणादि त्याग दिये और 
'फारगुन शुक्ला १२ को श्रवण नछत्र में दिन के पिछले पहुर में 
एक सदस्न राजाओं सद्दिव छट्ठु के तप में चारित्र खीकार किया । 
चारित्र अ्दण फरते दी, सगवान को सन पर्यय नाम का चौथा 
ज्ञान हुआ । भगवान, रॉजगृद्दों से विद्वार कर गये । दूसरे दिन, 
अक्गदत्त राजा के यहाँ भगवान ने क्षीर से पारणा दिया । पश्चात्‌ 
अगवान, संग एवं ममत्व रहित अनेक भकार के तप और 
अभिम्नद करते हुए ग्यारह मास तक जनपद में बिचरते रहे। 
विचरते हुए भगवान, राजगृद्द के उसी नीलगशुद्दा उद्यान में 
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पधारे । वहां, चंम्पा वृक्ष. के नीचे भगवान प्रतिमा धारण -करके 
स्थित रहे । उत समय भगवान ने, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से 
समस्त घातिक कर्मों को भस्म कर दिया, जिखसे भगवान को 
केवलज्ञानं और फेवलद्शन प्राप्त हुआ। भगवान को केवलज्ञान 
होते ही, त्रिलोक में, क्णिक्र प्रकाश हुआ | 
श्रासन कम्प से, इन्द्रादि देवों ने भगवान को केवलज्ञान हुआ 
जाना । उन्होंने उपस्थित होकर केवलज्ञान-महोत्खव मनांया।' 
समवशरण की रचना हुईं, जिसमें बेठ कर बारह प्रकार की 
परिषद ने भगवान मुनिसुत्रत की वाणी सुनी। भगवान की वाणी 
सुन कर, अनेकों ने दीक्षा ली, अनेकों ने श्रावक ब्रत खीकार 
किये और अनेकों ने सम्यंक्त ग्रहण किया । 
भगवान सुनिमुत्रत ग्यारह सास कम साढ़े स्रात हजार वर्ष 
तक केवली. पर्याय में जनपद में विचरते रहे! ओर अनेक भव्य 
जीचों कां कल्याण- करते रहे । अपनो निवोणकाल समीप जान 
कर, एक सहंस्र सुनियों सहित भगवान, सम्सेत शिखर पर पधार 
गये । वहां अनशन करके, ज्येष्ठ कृष्ण ९ को श्रवण नक्षत्र में 
शेलेशी अवस्था को प्राप्त हो चार अघातिक कर्मों का अन्त कर 
भगवान मुनिसुव्रत, मोक्ष पधारे.। 
भगवान मुनिसुत्रत के इन्द्र 'कुम्म आदि अठारह गणघर 
थे। तीस हज़ार मुनि थे। पचास हज़ार साध्वियाँ थी। एक 
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लाख बहदुत्तरदजार श्रावक थे और दीन लाख पचासदजार 
शआ्राविकाएँ थी । 

भगवान मुनिसुत्रत, साढ़े ' साव हजार वर्ष कुमार पद पर 
रहे। पन्द्रह दजार वर्ष तक राज्य फरते रहे। ग्यारह मास 
छद्यस्थ अवस्था में विचरे और शेप आयु फेवली पर्याय में 
व्यतोत की । इस प्रकार भगवान ने सत्र तीस दजार वर्ष का 
आयुप्य पाया और भगवान मस्लिनाथ के निर्वाण फे छ' लास 
वर्ष पश्चात्‌ सिद्ध पद प्राप्त किया। 


अश्ष।--- 


१--भगवान मुनिमुम्नत पूर्व भव में कौन थे ९ 

२--भगवान मुनिपुन्नत फे जन्मस्‍्थान और माता-पिता फा 
नाम कया था ९ हु 

३--भगवान मुनिसुप्तव फी सबसे बढ़ी पत्नी फा नाम क्या था ९ 

४--भगवान मुनिछुप्रत ने फिस श्रवस्था में दीक्षा ली थी ९ 

५--भगनान फी अवस्था का मिन्न-मिन्न दिखाव वताझो । 

६--भगवान की जन्मतिथि, दीक्षातिथि, फेवल जझ्ञानतिथि 
ओर निर्याणतिथि बताओ 


उ--भगवान सुनिम्ुुमत के निर्णण में और भगवान 
शान्विनाथ के निर्शण में कितने काल फा अन्तर रहा ९ 


3 (५) १. 


६ पडा 


भगवान श्री नमानाथ । 
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फायकका 
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श्लोक ६-- 
देवेन्द्र बुन्द परिसोक्षेत सत्व दत्त, 
सत्यागमों मदनमेघ महानिलाभः । 
मथ्नासिनाथ रतिनाथ सुरूप रूपः, 
सत्यागमो5मद नमेडघम5हानि लाभः ॥ 


भावाथ--कामदेवरूपी मेघ को दूर करने में महापवन. समान 
डे नमिनाथ जिन । मेरे पार्पो को नष्ट करो । इन्द्रणण भी आपकी सेवा 
करते हैं, आपका शरीर कामदेव के समान सुन्दर है। सम्यक आगम ही 
आपके सिद्धान्त हैं और सर्वदा सदा आप शास्वत हैं ।- 
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पबेभव । 
छ 


कि 

इसी जम्बू द्वीप के पश्चिम भद्दाविदेद्द में कौशम्बी नाम की 
एक नगरी थी । वहाँ सिद्धार्थ नाम का परोपकारी और गुणवान 
राजा राज्य करता था। समय पाकर सिद्धाथ राजा ने, सुदर्शन 
मुनि फे पास सयम ले लिया |,खयम का निरतिचार पालन और 
बींसबोल में से फिंवने द्वी बोलों की आराधना करके सिद्धार्थ ने, 
तीर्थड्वुर नाम कर्म का उपार्जन किया। अन्त में, समाधि-पूर्वक 
शरीर त्याग, सिद्धार्थ मुनि, दसवें प्राणत देवलोक में बोस सागर: 
की आयु वाले उत्कृष्ट देव हुए । 


!! हा 


अंतिम भव । 








“इस जम्बू द्वीप के भारतादध में, भिथिला नाम की नयरी थी 
जो पृथ्वी पर साक्षात््‌ अमराचती जैसी थी । वहाँ विज्ययतेन 
नाम के राजा थे, जिनडी गुणशीलसम्पन्ना रानी का नाम 
बचा था । 

सिद्धाये सजा का जीव, प्राणव देवलोक का आयुष्य समाप्त 
करके शरद पूर्खिमां की राठ फी जब चन्द्रका योग अश्विनी 
मक्षत्र फे साथ हुआ उस समय यप्रादेवी की कोंप में झोया । 
सद्दाराती पष्मा ने चौदद्द मद्दा स्वप्त देखे । स्वप्नों का यह फल सुन 
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'कर कि तीथद्कुर जन्म लेंगे, वप्मादेवी बहुत प्रसन्न हुई और साव- 
'धानी से गे पोषण करने लगी । 
गर्स काल समाप्त होने पर, महारानी वप्रादेवी ने, श्रावण 
'ऋष्ण ८ की रात को नीलकमल के लक्षण वाले अनुपम पुत्र को 
जन्म दिया | आसनकम्प से, इक्कीसवें तीथंड्डर का जन्म हुआ जाने 
कर, इंद्र और देवी देव ने सुमेह गिरि पर भगवान का जन्मे 
कल्याण मनाया । प्रातःकाल महाराजा विजयसेन ने भी पुत्र 
जन्मोत्सव किया । 9... 3 8 
जिस समय भगवान गरभ में थे, उस. समय विजयसेन के 
शत्रुओं ने मिथिलापुरी को चारों और से घेर लिया था । लेकिन 
महारानी वप्रादेवी ने महल पर चढ़ कर जैसे ही चारों और दृष्टी 
डाली, वेसे ही शब्नुद्ल विजयसेन के सन्मुख नम्र बन गया | इस 
घटना को दृष्टि में रख कर विजयसेन ने भगवान का नास 
नमीनाथ रखा । 
भगवान नमीनाथ, अनेक दास-दासियों के संरक्षण में वृद्धि 
पाने लगे । बाल्यकाल समाप्त कर भगवान, युवक हुए । युवावस्था 
में भगवान का पन्द्रह धनुष ऊँचा, स्वणकान्ति को लज्जित करने 
वाला शरीर अनुपस सुन्दर माछ्म होता था। माता-पिता ने 
अनेक राजकन्याओं का भगवान के ,साथ व्रिवाह कर .“दियों | 
अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य सुख भोगने लगे । 


# ८. २५ 


१११ [ भगवान श्री नमिताथ 


भगवान नमीनाथ की आयु जब ढाई हज़ार वर्ष की हुई, तव 
अद्दाराजा विजयसेन ने मिथिल्लापुरी छा राज्य मगवान को सौंप 
दिया | भोगफल देने वाले कर्मों की निजेरा करते हुए भगवान 
जमीनाथ, पाँच दजार वर्षतक राज्य-सुख भोगते रहे। एक दिन 
भगवान्र आत्मचिन्तन में तद्लोन थे, इतने द्वी में लोकान्तिक 
झेंबों ने आकर भगवान से प्रार्थना की, कि दे प्रमो, अब घर्म-तीय 
प्रवर्ताइये । देवों की इस प्रार्थना पर से भगवान ने अपने पुत्र 
सुप्रम को राज-पाट सौंप दिया और स्वय वार्षिकदान देने लगे। 
घर्पिकफ दान की समाप्ति पर, आपाद रृष्णा ९ को दिन के 
पिछले पहर में भगवान नमीनाथ ने, छट्ठ के तप में, एफ हजार 
पुरुषों के साथ सयम स्वीकारकिया। सयम में प्रवर्नित दोते 
दी, भगवान को चौथा मन पर्यय नाम का ज्ञान हुआ । भगवान, 
चहाँ से विद्दार कर गये । दुसरे दिन, दत्त राजा के यहाँ भगवान 
लमीनाथ का पारणा हुआ । दान की सद्दिमा दुशोने के लिप, 
देवों ने पाच दिव्य प्रकट किये । ४ 
अगवान नमीनाथ, अप्रमत्तपने से नव मास तक छद्यस्थ- 
अवस्था में विचर्ते रहे। विचरते और कर्मों की निरजर करते 
हुए भगवान, वापिस मिथलापुरी के उसी सहस्नाम्र बाग में पधारे, 
जिसमें भगवान ने सयम स्वीकार किया था। वहाँ मोरसली दक्ष 
कि नीचे, छट्ट का तप करके भगवान, श्रुतिमा घारण करके रहे । 
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ध्यान की तीत्रता से मगवान ने, घातिक कर्मों का क्षय करदिया, 
इससे सागंशीप शुक्ला ११ को अश्विनी नक्षत्र में, भगवान,को 
अनन्त केवलज्ञान और अनन्त केवलदर्शन प्राप्त हुआ । भग- 
वान को केवलज्ञान हुआ जानकर, इन्द्रादिक देवों ने उपस्थित हो 
केवलज्लान महोत्सव मनाया.। समवशरण की रचना हुई, . जिसमें 
बैठकर द्वाद्श प्रकार की परिपद्‌ ने, भगवान की दिव्यवाणी 
श्रवण की । भगवान की देशना श्रवण करके अनेक भव्य जीव, 
प्रतिबोध पाये । : ] * हे 

भगवान नमीनांथ, नवमास कम ढाई हज़ार वर्ष तक केचली 
पर्याय में विचरते रहे ओर भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते 
रहे । अपना निर्वाशकाल समीप जान कर एक «हज़ार सुनियों 
सहित भगवान नमीनाथ, सम्मेत शिखर पर पधार - गये। वहाँ 
भगवान ने अनशन कर लिया, जो एक-मास्र तक चलता रहा । 
अन्त सें भगवान ने अथोगी और अलेशी अवस्था में पहुँच कर, 
सिद्धपद्‌ श्राप्त किया । 

भगवान नमीनाथ के, शम्भुज आदि .सन्नह . गणघर थे। 
बीस हज़ार मुनि थे । इकतालिस हज़ार साध्वियाँ थीं। एक लाख 
सत्तर हज़ार श्रावक थे" और त्तीन लाख 'शड़तांलिभ हंजार 
अआविकाएँ थीं । 

भगवान नमीनाथ ढाई हजार वर्ष तक -कुमार पद पर रहे । 
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पाँच हजार वर्ष तक राज्य करते रहे । नव मास छुद्मस्थ-अयस्था 
में विचरते रहे और शेप आयु फेवलो पर्याय में व्यतीत को। 
इस प्रकार देख हजार बघफा श्रायुप्य भोगकर भगवान नमीनाथ, 
भगवान श्री मुनिसुत्रव के निर्वाए के छ लास बष पश्चात 
मोक्ष पधारे । 


_प्रश्न ;--- 


१--भगवान श्री नमीनाथ, पूर्व-भव में कौन ये ९ 
२--भगवान श्री नमीनाथ, माता के गर्भ में किस गति का 
कितना आयुपष्य भोग कर पघारे थे ९ 


३--भगवान के माता-पिता और जन्‍्मस्थान का नाम 
क्‍्याथा 


पलक ) 
४--भगवान नमीनाथ का नाम, नमीनाथ क्‍यों दिया 


गया था १ छ ! 

५--भगवांन नमीनाथ ने अपनी आयु किस-क्रिस कार्य में 
फितनी कितनी बिताई ? 

६--भगवान नमीनाथ के तीर्थ की भिन्नमिन्न सख्या 
क्याथी १९ । है 


७--भगवान नमीनाथ के निवौण में और भगवान मडिं- 


नाथ के निर्वोण में कितने काल का अन्तर रदा था 
८ 


भगवान श्री अरिष्टनेमि। 


पा घ्प्येनए 


श्तोक : 


यो रेबताख्य गिरि मूर्ध्चि तपांति | भोग, 
राजीमउतीत्य. जनसारचयांचकार । 
नामें जना नमत यों वि्गतन्तरारि, 
राजीमतील , जनमारच्रयांचकार ॥ 

भावाधै-हे 'भव्यो' तुम विषय सेवन को छोढ़ कर जिसने उअसेन 

की पुत्नी.राजिमति.का स्याग करके रेवतगिरी व्‌ उजयन्त (शिखर पर तप 


फ्या था उन अश्टनेमिनाथ को भजों और जिनके अस्तराय रूपी कम 
ही नष्ट होगया है उन्हीं को प्रणस करो । ४ 


श्९ण [ भगवान श्रीक्षरि्टनेमि 


पुर्वभव 

इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, अचलपुर नामक का नगर 
आ। वहाँ विक्रमंधन नाम का राजा राज्य करता था,, जिसकी 

घारिणी नाम्नी सुशीला रानी थी ।! ,' ! 
- एक रात को, वारिणी रानी ने स्वप्त देखा कि एक, आम 
का वृक्ष फूला फ्ला हुआ है, जिसके लिए एक पुरुष कहता है 
कि यह वृक्ष पृथक प्थर स्थान, पर नय बार स्थापित द्वोगा। 
रानी ने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया । राजा विकमधन ने 
स्पप्रपाठकों से रानीके स्वप्म का फच पूछा । स्वप्नपाठकों ने 
कहा, कि स्वप्त के अ्रभाव में रानी, एक उत्कृष्ट पुत्र को जन्म देंगी, 
परन्तु स्वप्न को आम्र-वृक्त, मिन्न-मिन्न स्थान _ पर नत्र बार 
स्थापित होगा, इसका आशय हम नहीं कद्द सकते, फेबली भग- 
चान ही कह सकते हैं।.., _ कआ ४» 
समय पर रानी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। विक्रम- 
प्न ने, पुत्र फा, नाम घनऊँवर रखा | जय घनऊँवर युयक 

हुआ, तथ उसका विवाह कुसुमपुर के राजा सिंदर॒थ , की कन्या 
घनऊुमारी के साथ हुआ |: ] 
_एक समय धनऊँवर घोड़े पर -वेठ, बन-क्रीढ़ार्थ उद्यान में 
गया । वहाँ, चतुविध छानी चसुन्धर मुनि देशना देते थे। घन 
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कु घर भी देशना सुनने बेठ गया । पीछे से राजा विक्रमधन 
आदि भी मुनि की देशना सुनने के लिए आये। देशतना की 
समाप्ति पर, राजा विक्रमधन वसुन्धर सुनि से पूछने लगा कि: 
हे महाभाग, जब यह मेरा पुत्र धनकुमार गर्भ में था, तब इसकी 
साता ने स्वप्त मेएक फल्माफूला आम्र-चृक्ष देखा था, ओर स्वप्न 
में ही किसी ने इसकी माता से यह भी कहा था, कि यह आम्रः 
वक्त, भिन्न-भिन्न स्थान पर नव बार स्थापित होगा। स्वप्न प्रभाव 
से, रानो ने इस घनकुमार पुत्र को जन्म दिया, परन्तु स्वप्न में 
रानी से किसी ने जो यह कहा था कि यह आम्र-बृत्त भिन्न-भिन्न 
स्थान पर नव बार स्थापित होगा, इसका क्‍या सतलब ? राजा 
का प्रश्न सुनकर महाज्ञानी वसुन्धर मुनि ने, ध्यानस्थ हो, पहाँ 
से दूर विराजे हुए केवली भगवान से सम्यक्‌ ज्ञानाथ मन द्वारा 
यह भ्रश्न,किया, कि विक्रमधघन के प्रश्न का उत्तर कया है ? केवली' 
भगवान ने, मुनि के प्रश्न के उत्तर में, भावी तीर्थद्गर अरिप्रनेमि 
के चरित्र की ओर इशारा किया । अवधिज्ञान और मनःपयय ज्ञान 
द्वारा केवली भगवान के सनोगत अपने प्रश्न के उत्तर सम्बन्धी उक्त. 
भावों को ज्ञान कर, सुनि ने, राजा विक्रमघन से उसके प्रश्न के 
उत्तर में कहा, कि तुम्हारा यह धनकुमार पुत्र, इस भव के पश्चात 
ओर भव करता हुआ, नववें भत्र में इसी भरतत्ञेत्र में अरिष्टनेमि 
नाम का बाईसवाँ तीथेक्वर होगा । यह सुनकर ' अपने साथियों 
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सद्दित विक्रमघन चहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को वन्दन नम- 
स्कार करके अपने घर आया। रे ॥ 
एक समय घनकुमार अपनी पत्नी घनवती के साथ जल- 
क्लोड़ा करने सरोवर पर गया | वहाँ, घनवती ने 'देखा कि एक 
झुनि, मूछ्ितावस्था में भूमि पर पडे हुए हैं। घूप और परिश्रम 
के भारे उनका कण्ठ प्यास से सूस्त्र रद्दा है तथा फटे हुए पावों 
में से रक्त सी निकल रहा है | धनवती ते, अपने पति का ध्यान, 
मुनि की ओर आकर्षित किया | मुनि को देख कर घनकुमार, 
घनयती सहित भुनि के पास आया। दम्पति ने, शीवलोपचार 
से मुनि को स्वस्थ क़िया। मुनि ने, दम्पति को घर्मोपदेश दिया, 
जिसे छुन कर घनकुमार और धघनवती ने, श्रावक ब्रत स्वीकार 
किये | कुछ काल रह छर, वे मुनि पअन्यत्न विद्वार कर गये | 
समय देसकर, राजा विकमधन ने, अचलपुर का-राज-पाट 
अपने पुत्र धनकुमार को सौंप दिया और स्व्य आत्म-फल्पाण 
ऋरने में जग गया। घनकुमार, राजा बन कर अचलपुर का 
राज्य करने लगा। पुण्यन्योग, से--जितने धनकुमार के भावी 
अमव बताये थे वे--चसुन्धर सुनि, विचरते-विचरते अचलपुर 
अगर में पन्रारे। रानी सहित मद्ाराजा घन, मुनि को वन्‍दना करने 
गये । मुनि का उपदेश सुनकर दम्पति को संसार, से विरक्ति हो 
गई। घन राजा और , घनवती रानी ने; वसुन्धर,मुनि से :सयस 
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स्वीकार कर लिया | घन. राजा, संयम लेने के पश्चात्‌ गुय केः 
साथ रह कर अनेक प्रकार के कठिन तप तपमे लगे । वे, गोतार्थ 
हए, तब उन्हें आचाये पद से विभूषित किये गये | धन मुन्ति 
ने, अनेक भव्य जीधों को कल्याण-मा्ग बताया। अन्त में 
अनशन द्वारा शरीए त्याग घन्नवती सहित धन थुति, प्रथमसौ- 
भर्म-देवलोक में, शक्रेन्द्र के सासानिर्क इन्द्र हुए | 
'. प्रथम सौधर्म देवलोक का आयुष्य समाप्त करके, धन राजो 
का जीव, 'वताह्यगिरि की उत्तर श्रेणी में स्थित सूर:तेज नगर के 
पर राजा को विद्युन्मति' रानी के उदर से पुश्र रूप में उत्पन्न 
हुआ; जिसका नाम चित्रगति रखा गया । दूसरी ओर, इसी 
भंसतत्तेत्र के वेताब्यागिरि की दक्षिण श्रेणी में स्थित शिवमन्दिर 
नगर. के राजा अनंगसिंह को पत्नी शशिप्रभ के उदर से धनवत्ती 
का जीव-अथस देवलोक का अडुष्य समाप्त करके--पुत्री रूप 
में उत्पन्न हुआ, जिसका तास.रत्वत्ती . रखा गया । एक समय 
राजा अनंगसिंह ने किसी निमित्तिया से पूछा, कि इस रह्नवती 
कन्या का पति कौन'होगा ? निमित्तिया ने “उत्तर दिया कि, जो 
व्यक्ति आपके पास से खड़ग रत्न लेगा और जिस-पर देव, वृष्ट 
करेंगे; वही इस कन्या को पति होगा । भविष्य में निभित्तिया का यह्‌ 
कथन संही हुआ: चित्रंगति का विवाह, रंत्रवतीके साथ हो गया. | 
/.>सूर शीज्ञा:ने;'विंत्रमति:को राज्य सौंप. कर आत्म... कल्याण 
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साथा | विद्याघर-पति चित्रगति, /रत्नतत्ती के साथ सानन्दं राज- 
सुख भोगनेलगा । कुछ फाल-पश्चात्‌ चित्रमति के एक सामन्त 
अणिचूल राजा का - देद्दान्त हो गया | मणिचूल राजा के शशि 
और शूर नाम के दोनों'पुत्र, आपस में लड़ने लगे। इन दोनो 
को, लड़ते | देखकर, चित्रगति और रत्नवत्ती को, ससार से वैराग्य 
हो गया | दोनों द्वी ने दीक्ा ले जी । चिरकाल तक श्रत और 
तप की आराघना करके चित्रमति और रक्नत्रती का जीव, मद्देन्द् 
करप नामक चतुर्थ देवलोक,में उत्पन्न हुआ | | 
पूर्वमह्यविदेद्द ककी पद्म नाम्नो विजय में सिंहपुर नाम फा 
नगर था | वहाँ, हरिणदी नाम का राजी था, जिसकी रानी का 
नाम, ,प्रियद्शना था। भहदेन्द्रकल्प का आयुप्य सम्राप्त करके 
चित्रगति- का जीव, प्रियद्शना के गर्भ में आया। रानी ने, 
शुभ स्वप्न देखा। समय पर, रानी प्रियद्शना ने एक पुत्र 
असव क्रिया | हरिणदी राजा ने, पुन्नजन्मोप्खधध सना कर, बालक 
का/नाम अपराजित रखता । जब अपराजित, बडा हुआ, तथ 
उछकी मैत्री, धचपन से साथ रद्दने वाले चिमलवोध नाम के 
अस्त्री-पुत्र से होगई |. ' 35 मु | 
- *। एक घार ,अपराजित और व्रिमलबोघ दोनों दी मित्र, 
अगश्वारूद हो, वन में गये । घद्दा, दोनों के धोडे,,दोनों को, एक 
“गहने जंगल में ले उड़े भर रोकते | पर सो, न,रके । जब घोड़े 
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स्वयं ही थक कर रुके, ..तत्र दोनों भिन्न, घोड़ों पर से उतरे । 
घोड़े पर से उत्तर कर, कुमार अपराजित ने विमलवोध से कहा 
कि अपने को ये घोड़े यहां ले आये, यह एक भ्रफार से अच्छा 
हो हुआ । अब अपन इसी सिलसिले में प्रथ्वी-पयटन भी कर 
सकेंगे । विमलबोध ने, अपराजित फी बात का समर्थन किया । 
दोनों मित्र, भ्रमण के लिए चल दिये। अमण करते हुए और 
भूचर' खेचर' अनेक राज-कन्याओं फे साथ विवाह करते हुए 
दोनों मित्र, जनानन्द नगर में आये | 
महेन्द्र देवलोक का झआयुष्य समाप्त करके रल्वती का जीव 

इसी जनानन्द्‌ नगर फे जितशत्रु राजा की रानी घारिणी के गर्भ 
से पुत्री रूप में उत्पन्त हुआ था, जिसका नाम प्रीतिसती था । 

अपने मित्र विमलबोध सहित शअपराजित कुमार जिस समय 
जनानन्द नगर में आया हुआ था, उस समय प्रीतिमती के 
लिए स्वयंचर हो रहा था। अपराजित ने, खयथंवर में प्रीतिमती 
को प्राप्त किया। प्रीतिसमती के साथ विवाह करके, अपने मित्र 

सहित कुमार , अपराजित, बहुत-सी ऋद्धि के साथ अपने नगर 

सिह॒पुर को लौटा | अपराजित कुमार को' सब प्रकार से योग्य 

देख कर, राजा हरिणन्दी ने सिंहपुर का राज्य अपराजित को 

'सोंप दिया और आप आत्मकल्याण करने लगा | 


. ' $-- पृथ्वी पर रहने -वाके । २--भाकांद मे रंहनेवाले विधायरादि 4 
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अपराजित राजा हुआ । एक बार वह उद्यान में गया था । 
चढ्दों उसने देखा, कि एक साथवाद्ट का पुत्र दिव्यवख्ालकार 
हमे, अपने मित्र एवं अपनी स्धियों सह्दित घूम रद्द दै। राजा 
अपराजित, उसे देख कर सन्तुष्ट हुआ और यद्द जान कर उसे 
अभिमान भी हुआ कि भेरे नगर में ऐसे-ऐसे सेठ तथा श्रीमन्त 
ओ हैं | इस प्रकार श्रमिमान करता हुआ, अपराजित राज 
अपने स्थान फो लौट आया | दूसरे दिन, रोजा फिर बाहर 
चूमने के लिएनिकला | उस समय उसने देखा, कि चार पुरुषों 
से उठाया हुआ एक शव आरदा है, जिसके साथ शोकसूचक 
चाजा बज रद्ा है, भौर पीछे थ्ियाँ एवं कृटुम्बी-जन द्वाय-द्याय 
करके विलाप कर रहे हैं, सेवकों द्वारा राजा ने जब यह जाना 
पक्री यह सत्र उसी साथवाद्-पुत्र का है,- जो 'फल उद्यान में मिला 
था और जिसे देस फर सुमे प्रसन्नता हुई थी, व्य राजा को 
ससार से घृणा होगई | वष्ट ससार के अनित्य-रूप को समम 
वाया इसी धीच सें, जनता फा उपकार करते हुए, केवली 
भगवान, सिंहपुर नगर में पघारे | राजा अपराजितद ने, भगवान 
का उपदेश सुना, जिससे प्रतित्रेध पाकर, उसने राजपाट अपने 
पुन्न छुमारपद्य फो सोंप दिया और स्वय अपनी रानो शीतिमती 
तथा अपने भन्री आदि सद्दित सयम में प्रवर्मित हो गया। 
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ह] 


अन्त में, कठिन तपपूर्वफ शरीर त्याग, 'अपराजित का जीव, 
अरणंक देवलोक में, महाऋद्धिवंत देव हुआ । 

इसी भरततेंत्र फे फरुदेश में, हस्तिनापुर नामक नगर था | 
वहां श्रीसेन नाम का राजा था, शिसके श्रीमती नाम की पंटरा।नी 
थी। 'अपराजित फा जोच, : अरणक देवलोक फा आयुष्य भोग 
फर, श्रीमती के गर्भ में आया । श्रीमती ने स्वप्न में चंद्र देखा । 
परिशामतः गर्भकाल को समाप्ति पर श्रीमती ने, शुभलक्षण-संपत्ष 
पुन्न को जन्म दिया । श्रीसन ने, पुत्र॒जन्मोत्सव सना कर, वालक 
का नाम शंखकुमार रखा। अपराजित के मिन्न विमलवोध का 
जीव भी अरणक देवलोक का आयुष्य समाप्त करके, श्रीसेन॑ 
राजा के मंत्री गुशनिधि के यहां, पुत्र रूप से जन्मा; जिसका 
नाम मतिप्रभ हुआ | शंखकुमार और भतिप्रभ में, वाल्यकाल से 
ही गाढ़ी मेत्री. हो गई। दोनों वृद्धि पाने लगे। उधर, अंग 
देशान्तगंत चम्पांनगरी के राजा जितारि के यहां, प्रीतिमती फा 
जीव भी--अरणक देवलोक का आयुष्य समाप्त कफरके--पुत्री 
रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ग्रशोमति रखा गया। यशोमति, 
महान्‌ रूपवत्ती थी, इस कारण एंक विद्याधर.उसे हरण करके 
भागा । शंखरकुमार ने, विद्याघर से यशोमति का उद्धार किया 
ओर यशोम्नतति के आग्रह से उसका विवाह अपने साथ-कर लिया। 

बहुत काल तक पिता द्वारा प्राप्त राज्य का उपभोग करके 
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अपने मन्नी'आदि और अपनो रानी यशोमति सहित शस राजा, 
केवली भगवान श्रीसेन के पास सयम में प्रयर्णित हो गये । चारित्र 
का पालन, एव 'घीस बोलों ' में से अनेक वोलों की आराधना 
करके शख मुनि ने, तीर्यक्वर,माँम कर्म का उपॉर्जन क्रिया और 
अन्त में अनशन द्वारा समाधि पूर्वक शरीर ध्याग 'अपराजित नाम 
के चौथे अलुत्तर विमान में, सर्वपरममदर्द्धिक धद्टमिन्द्र हुए 


है 5.८. -॥ 4 


अन्तिम भव _ 
बच्यूटशएत% ; # 

” इसी कम्बू द्वीप के मरत ज्षेत्र में, यमुनातट पर, शौर्यपुर 
नाम का एक नगर था। वहाँ; समुद्र विजय नाम फे प्रथम दशाहे 
राज़ा राज्य करते थे । समुद्रविजय, दस भाई थे, जो दस-दशाई 
के नाम से प्रस्यात ये । ये दर्सो भाई, यदुवशी थे। समुद्रत्रिजय 
समर भाइयों में बडे थे । समुद्रविजय के शिवादेवी नाम्नी रानी थीं 
जो गुण और सौन्दये में अनुपम थीं । 

अपराजित विमान से वचीस सागरोपम का आयुष्य समाप्त 
करके शब्प राजा का जीव, फार्तिक्त कृष्णा १० की राव को 
जब घन्द्र, चित्रा नक्तत्र में आया तय--महारानों' शिवदेवी फी 
इृक्षि-कन्द्रा में अवदोण हुआ । सुयय-रौया पर शयन किये हुई 
मद्दारानी शिवादेवी ने, दीर्यक्ूर के गर्मसूचफ चौदद' मद्दाल्वप्न 
देखे | स्वप्न देख कर महारानी शिवादेवी जाग वीं! उ्दोंने 
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महाराजा समुद्रविजय को स्वयंने देखे हुए स्वप्न सुनाये, भिन्हें 
सुन कर महाराजा समृद्रविजय ने महारानी, शिवादेवी से थह्ं 
कहा, कि तुम महाभाग्यशाली पुत्र की माता बनोगी | यह सुन 
कर महारानी शिवादेवी बहुत प्रसन्न हुईं, ओर घमंध्यान . करके 
शोष रात व्यतीत की । 
प्रातःकाल महाराजा समुद्रविजय ने कौष्ठुकी को बुलाकर, 
उनसे शिवादेवी के देखे हुए, स्वप्नों का फल पूछा । इतने ही में, 
योगायोग से एक चारण सुन्ति भी पधार गये । राजा रानी ने चारण 
मुनि को वन्दन- करके स्वप्नों का फल पूछा । मुनि ने उत्तर दिया 
कि तुम्हारे यहाँ, भगवान तीथेछ्टर पुत्र-रूप में उत्पन्न होंगे। यह 
कह कर मुनि पधार गये। महाराजा समुद्रविजय और महारानी 
शिवादेवी को स्वप्न--फल झुनकर ' बहुत प्रसन्नता. हुईं। उन्होंने 
स्वप्न पाठकों को प्रचुर धन देकर सम्मान-पूवक विदा किया. - 
महारानी शिवादेवो, गर्भ का पालन करने लगीं। गर्भक्ाल 
समाप्त होने पर, महारानी शिवादेवी ने श्रावण शुक्ला ५ की रात 
फो--जब चन्द्र चित्रा नक्षत्र में आया हुआ. थां--श्यामवर्ण 
ओर शंख के चिन्ह वाले मनोहर कान्तिधारी पुत्र को जन्म 
दिया । भगवान का जन्म होते ही क्षण भर के लिए ,त्रिलोक में 
प्रकाश हो गया और नारकीय जीवों को, भी - शान्ति मिली । 
अगवान का जन्म ईआ जान कर, छुप्पन दिककुमारियों -एवं 
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देवों सहित इन्द्रों ने, 'सुभेह मिरि पर' भगवान का जत्म- 
फल्याणोध्सव मनाया । 'प्रात काल'मद्दाराजा समुद्रविजय ने भो 
पुत्र॒जन्मोत्सव करके भगवाल का अरिप्रनेमि नाम दिया | समुद्र- 
विजय के भाई वसुरेंव ने भी मथुरा में, भगवान का जन्मोत्सव 
सनाया | अगुछ्ठारुठ का मान करते हुए भगवान, अप्सराशो 
फे पालन-पोषण में वृद्धि पाने लगे । ई 
एक घार, बालक्रीड़ा करते हुए भगवान श्ररिष्टनेमि ने 

भोतियों को मुट्ठी में भर-भर कर इघर-उघर फेंक दिया। स्त्री 
समावानुसार माता शिवादेवी, इसफे लिए भगवान को ठपा" 
लम्म देने लगीं। उप्ती समय इन्द्र ने, जिस जिस स्थान पर 

भगवान द्वारा फेंके गये मोती पडे थे, उत्त-ठख स्थान पर, मोती 

फे काइ प्रढ़े कर दिये, जिनफी प्रत्येक ढाली पर, मोतियों के 

गुच्दे लग रहे थे। यह देखकर मद्दारानी शिवादेवी बहुत प्रसन्न 

हुई और सगवान से कहने लगीं, कि--पुत्र और भी मोती 

बोश्ों। माता की इस यात फे उत्तर में भगवान ने कद्टा--माता, 

मोती समय पर ही ठगते हैं। भगपान ने यह फट्दठा, उसी समय 

से संसार में यद फद्दावत प्रचलित हो गई, कि समय पर योयें 

हुए ही मोती निप ते हैँ ।! 

भगवान अरिपट्रनेमि जय यान्यावस्या में ये, भ्न्‍्दीं दिनों 
में मधुरा में, शप्ण ने राजा कण पा यघ किया था। कस की 
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रानी जीवयशा, अपने पिता जरासंध प्रतिवासुदेव --जो तोन खंड 
पृथ्वी का स्वासी था--के पास गई ओर उसने जरासंघ को 
थादवों के विरुद्ध उकसाया। जरासन्ध ने अपना दूत मद्दाराजा 
समुद्रविजय के पास भेज कर उसके द्वारा राम और रकृष्ण की 
साँग की । समुद्रविजय ने, राम और कृष्ण को भेजने से इन्कार 
कर दिया । परिणामतः विरोध ने जोर पकड़ा । समुद्रविजय ने 
मैमिन्तिक से पूछा, तो उसने यह कहा, कि इस समय यदुवंशियों 
का कल्याण, शौयपुर छोड़कर पश्चिम, दिशा की ओर नॉने में 
ही है। सैमित्तिक की घात मान कर, महाराजा समुद्रविजय, उम्र सेन 
सहित अठारह क्रोड़ यदुवंशियों को लेकर शौयपुर से निकल 
पड़े । सब यादव, :सौराष्ट्र में आये । सौराष्ट्र में, जहाँ यादवों का 
पड़ाव हुआ, वहाँ श्रीकृष्ण ने अष्टस तप करके देवता का स्मरण 
किया। स्परण करते ही, लवणसुष्टि देव, कृष्ण के सामने 
उपस्थित हुआ । श्रीकृष्ण ने उससे कहा, कि हम लोगों को रहने 
के लिए स्थान चाहिए। लवशसुष्टि देव ने उत्तर दिया, कि में 
आभी इन्द्र को आपकी बात से परिचित करता हूँ। 
लवणसुष्टि .देव, तत्काल सौघम-पति इन्द्र के पास उपस्थित 
हुआ ओर सब बृत्तान्त उन्हें सुनाया ।': सब. वृत्तान्त सुचकर. इन्द्र 
ने कद्दा,. कि यादवों में ऋष्ण बलरास:ओर ,भंगवान्‌ अरिप्टनेमि ऐसे 
तीन लोकोत्तर.पुरुष हैं, -यदि ये 'चाहें तो . क्षण में ,ही- त्रिलोक 
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को जीत सकते हैं, फिर भी य, समय फी प्रतिक्षा करते हैं, अस- 
मय में कोई काम नहीं करना चाहते | यह कद्द कर इन्द्र ने, 
/ चेसमण घनपति देव को यादवो के लिए एफ नगरी निर्माण करने 
की आज्ञा दी | इन्द्र की आज्ञा पाकर अनेक देव, नगरी की रचना 
करने सें लग गये और रात-द्दी-रात में बारह योजन लम्बी नव 
थोजन चौ " साक्षाद देवलोऊ जैसी नगरी बना डाली।,प्राठ काल 
यादव लोग देखते हैँ, कि उनके लिए एक रम्य सगरी तयार है। 
समस्त याद्वों ने, उस नवप्रणीत नगरी में प्रेबरेंश - किया और 
“उसमें बस गये | उस स्वण फे कोट और रज्न,के फेंगरे वाली 
नगरी का लास द्वारका रखा गया। श्रीकृष्ण प्रासुदेत को उस 
जगरी का राजा बनाया गया। । ह 
।.. जब सगधाधिप जरासन्धने श्रीकृष्ण और द्वारका को समाचार 
खुना, तो उसने द्वारका पर चढाई फर दी। श्रीकृष्ण भी, युद्ध की 
तयारी फरफे जरासन्ध का सामना फरने के लिए चले । भाावोन 
अरिप्रमेमि भी श्रोकृष्ण की सेना में सम्मिलित हुए | भगवान फै 
'लिए शमेन्द्र ने अपना देवनेमि रथ, मातलि सारथी को'दिव्य 
अख्न-शस्त्र संहित भेजा | शक्रेन्द्र के भेजे हुए रथ में भगवान 
विराजे । यद्यपि अकेले भगयान श्ररिष्टनेमि ही त्रिलोक पर विज्ञय 
"आप्त कर सकते थे, लेकिन वे दयाछु होने के साथ ही इस बात 
की भी जानते श्े, कि भ्रतिवासुदेव फा पराजय, वासुदेव द्वारा ही 
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आह हा 


टोता है । इसलिए भगवान: नें, श्रावश्यकता होने पर जरा 
की सेना के किसी रथ की ध्वजा, किसी सेनिक का शक्मव श्रो 
किसी सेनापति . का सक्ट तो श्रवश्य गिराया, परन्तु एक मं 
साथ का पथ नहां किया | पश्मात्‌ जब श्रीकृष्ण ने जरातस् 
को सार दाता चीर उसको सेना के राज? राजकुमार श्रादि 
इश्राने हगे। भगवान ने, समस्त भयभीत लोगों को आश्वापन 
देकर, भ्प्भयदान रिया । 
भगवान ब्ररिष्टनेमि जब युवक हुए; तब मद्दाराजा समुद्र" 
विजय झोर महारानी शिवारेवी, भगवान से विवाह करने का 
श्पाप्रह फरने लगीं। भगवान, माता-पिता के, श्राप्रह्द को टालते 
रहते, और जब अधिक शआाम्रह द्वोता, तब यह .कह दिया करते 
कि मेरे योग्य कन्या मिलने पर में उससे सम्बन्ध जोड़ छू गा। 
इंसी प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत द्वो गये उधर यशोमति रानी का 
जीव, :श्रपराजित विमान का आयुष्य समाप्त करके, मथुरेश 
महराजा उमसेन की रानी धारिणी के गर्भ से कन्या रूप में 
उत्पम्न हा | उम्सेन कौर धारिणी ने, कन्या का नाम राजमती 
रखा ! उत्कृष्ट रूपवाल्ी राजमतो, समय पर बड़ी हुई भौर अपनी 
सध्द्रता से सब को पराजित करने लगी | 
हक समय भगवान अरिष्टनेमि, अत्य यादवकुमारों के साथ 


एक े 
शोकप्ण बासुऐेव की जायुधशाला से पहुंच गये । 


छूमते हंए, 


श्र७ [ भगवदान श्रीअरिष्टनेमि 


को जीत सकते हैं, फिर भी य, समय फी प्रतिक्षा करते हैं, अस- 
मय में कोई काम नहीं करना चाहते । यह कह कर इन्द्र ने, 
। चेसमण घनपति देव को यादवों के लिए एफ नगरी निर्माण करने 
की आज्ञा दी । इस्द्र की आक्षा पाकर अनेक देव, नगरी की रचना 
करने में लग गये और रात-द्वो-रात में वारद योजन लम्बी नर 
गोजन चौ + साक्षात देवल्ोऊ जैसी नगरी वना डाली प्रात काल 
थाद्व लोग देफते हैं, कि उनके लिए एक रम्ये नगरी तयार है। 
समस्त यादवों ने, ,उस- नवप्रणीता नगरी में प्रमेश "किया और 
“उसमें बस गये। उस स्वर्ण फे कोट ,और रेज्न के कँगूरे वाली 
नगरी का नाम द्वारका रखा गया । श्रीकृष्ण धाछुदेव को उच् 
लगरी का राजा घनाया गया । । ) 
(जब मगधाधिप जरासन्ध ने श्रीकृष्ण और द्वारका को समाचार 
सुना, तो ,उसले द्वारका पर चढाई कर दी। श्रीकृष्ण भी, युद्ध की 
सयारी फरके जरासन्ध का सामना करने के लिए चले | भगवान 
अरिप्नेमि भी श्रोकृष्ण की सेना मेंसम्मिलित हुए | भगवान फे 
लिए शफेन्द्र ने अपना देवनेमि रथ, मातलि सारथी को'दिव्य 
अख-रस्त्र सहित भेजा। शक्रेन्द्र के सेजे हुए रथ में भगनात् 
विराजे । यद्यपि अफेले भगवान अरिप्टनेम्रि ही त्रिलोक पर विजय 
आप्त के सकते थे, लेकिन वे दयाठु होने के साथ ही इस बात 
को भी जानते थे, कि प्रतिवासुदेव का पराजय, वासुदेव द्वारा ही 
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होता है । इसलिए भगवान' ने, आवश्यकता होने. पर जरासन्ध 
की सेना के क़िसी रथ की ध्वजा, किसी सैनिक का शख्र और 
किसी सेनापति का सुकुट तो अवश्य गिराया, परन्तु एक भी 
मनुष्य का वध नहीं किया | पश्चात्‌ जब्र श्रोक्ृष्ण ने जरासन्ध 
को मार डाला और उस्रको सेना के राजः, राजकुमार आदि 
घबसने लगे। भगवान ने, समस्त भयभीत लोगों को आश्वासन 
देकर, अभयदान दिया । न्‍ 

भगवान शरिष्टनेमि .जब युवक हुं ए, तब भद्दाराजा .समुद्र- 
विजय ओर महारानी शिधारेवी, भगवान से विवाह करने का 
आम्रद्ट करने लगीं। भगवान, माता-पिता के आग्रह को टांलते 
रहते, और जब अधिक आम्रह होता, तब यह .कह दिया करते 
कि मेरे योग्य कन्या मिलने पर मैं उससे सम्बन्ध जोड़ लहंगा । 
इसी प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हो गये । उघर यशोमति रानी का 
जीव, .अपराजित विमान का आयुष्य समाप्त करके, सथुरेश 
महराजा उप्रसेन की रानी धारिणी के गर्भ से कन्या रूप में 
उत्पन्न हुआ | उप्रसेव और धारिणी ने, कन्या का नाम राजमती 
रखा । उत्कृष्ट रूपवाली राजमतो, समय पर बड़ी हुई और अपनी 
सुन्दरता से सब को पराजित. करने लगी | । 

एक समय भगवान अरिष्टनेमि, अन्य थादवकुमारों के साथ 
धूमते हुए, श्रीकृष्ण वासुदेव की आयुधशाला सें पहुँच गये । 
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आयुघशाला में सुदर्शनचक्र, सारज्ञ घनुप, कछौमृंदकी गदा और 
पाचजन्य शख आदि कृष्ण के आयुघ, रखे हुए थे । इन आयुर्घो 
का उपयोग, श्रोकृष्ण के सिवा और कोई नहीं कर सकता था । 
भगवान श्ररिष्टनेमि, श्रीकृष्ण के इन आयुर्घो को लेने लगे, तब 
आयुधागार --रक्षक ने, भगवान से प्राथना की, कि हे प्रभो, इन 
श्रायुधों का उपयोग फरना तो दूर रद्दा, श्रीकृष्ण के सिवा और 
कोई व्यक्ति इन्हें हाथ लगाफर उठाने में भी -समथ नहीं है + 
कृपया आप इन्हें उठाने का प्रयास न करें। आयुधागार-रक्षक 
क्री बात ,सुनफर, भगवान कुछ मुसकराये और पाचजन्य _ 
उठाकर बजाने लगे। पाचजन्य शल की गगनभेदी ध्वनि से, द्वारका 
के महल पवत आदि कम्पायमान द ॥ो उठे । श्रीकृष्ण राम और 
दशाहाँदि भी आश्चय करने लगे | _छृष्ण विचारने लगे, कि 
क्या कोई चक्रवर्ती उत्पन्न हुए हैं या इन्द्र पृथ्वी पर शआये हैं 
जो यह ध्वनि हुई है! इतने दी में कृष्ण फो यद्द समाचार मिला 
कि आयुधागार में श्री अरिष्टनेमि कुमार ने, पाचजन्य शख 
घजाया है | अन्य राजाओं सद्दित श्रीकृष्ण आयुधागार में आये। 
वहाँ देखते हैं. कि कुमार अ्रिष्टनेसि अन्य यादव कुमारों के साथ 
खड़े हुए हैं. और शारत्न घनुप द्वाथ में लेकर उसे टंकार रहे हैं-॥ . 
यह देखकर श्रीकृष्ण को ,बढ़ा विस्मथ हुआ। उन्होंने, कुमार 


अरिष्टनेमि से फट्दा, कि मैं तुम्दारी आुजाओं-का वल देखना, 
९ 
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चाहता हूँ । कुमांर अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण को यह बात स्वीकार ह॒ 
की | श्रीकृष्ण और कुंमार श्ररिष्टनेमि अखाड़ेमें आये | यद्द समा- 
चार सुन कर, समस्त यादव एवं द्वारंका के नागरिक, अखाड़े के. 
आंस-पास एकत्रित हो गये।.. 
अँंखाड़े में खड़े होकर, श्रीकृष्ण ने अपनी झ्ुजा ऊूपर को 
उठां,भगवानं श्री अरिष्टनेमि से कहा, कि मेरी सुजा को कुकाओ-। 
भगवान अरिश्टनेमि ने श्रीकृष्ण की सुजा को एक अंगुली मात्र 
से कंमलनाल की तरह संहंज दी क्ुका दो । यह देख कंर श्रीकृष्ण - 
सहित सब लोग बहुत विस्मित हुए । पश्चांत्‌ भगवान श्री अरिष्ट- 
नेमि ने अंपनी सुजा ऊँपर उठाई और श्रीकृष्ण,  अरिष्टनेमि 
भगवान की भुजाकों भुकाने लगे। श्रीकृष्ण ने बहुंत्‌ बल लंगायो, 
यहाँ तक कि अपने दोनों हाथ से भरवान अ्ररिष्टनेमिं की सुजा 
झुंकाने लगे, परन्तु श्रीकृष्ण इसमें सफल ने हुए । अथात्‌ श्रीकृष्ण 
भर्गवान अंरिष्टन्तेमि की शुजा को न झुका सके । तबं श्रीकृष्ण 
बहुत क्षोमित हुए और अपने सने में 'केहने लगे, कि ऋ्रद्मचये का 
पालने करने के कारण ही कुमार अरिश्टनेमि इस” प्रकार बल- 
सम्पन्न हैं,' अतः ' किसी प्रकार इनका ' विवाह कर देना 
अच्छा है। । - 7 28 2 7 आम 
श्रीकृष्ण ने संहल में आकर अपनी रानियों 'से कहा कि 
किसी प्रकार कुमार अरिष्टनेसीसे विवाह करना स्वीकार कराओ ॥ 


छू 


| १३३ [ भगवान त्री अरिष्टनेसि * 
' यह सुनकर रानियों ने भ्ीकृष्ण से कह्दा, कि इस समय वसस्त- 
आंत है, अत आप फांग खेलने।की तयारी “कराइये,। फिर दस 
देवरजों से विवाह करना स्वीकार करा लेंगी। फाग फो समस्त' 
तयारी करके परिवार सद्दित श्रोकृष्ण, कुमार श्ररिष्टनेमि का साथ 
लेकर, रेबतगिरि पर. आये.। वहाँ सद 'स््री पुरुष जन्दनवन “में 
ऋडढ़ा करने लगे | क्रीड़ा करती हुई सत्यमामा गक्मणी आदि 
ऊष्णु की पटरानियों मे भगवान अरिप्टनेमी से--कास जागृति 
ऋपलिये--शुक्तिपूर्ण अनेक बातें कहीं, हर प्रकार ,की चेष्टा” 
भी की, परन्तु भगवान अरिष्टनेमि, शरद्गचयें से किंचित्‌ सी विच- 
- लित नहीं !हुए। निराश होकर, वे, मगवान से प्राथना/ करके 
कहने लगीं, कि यदुवशोत्पन्न एक-एक साधारण बीर के भी अनेक , 
अलेक पत्तियाँ हैं, लेकिन आप श्रीकृष्ण के भाई दोकर भी स्त्री 
रहित ही रदत हैं, यह श्रीकृष्ण के लिये लज्या दिलालेंवाली घाद, 
है। अत आपको अवश्यद्दी अपना विवाह ,करना चाहिये। 
श्रीकृष्् की रानियों की निराशा और उन की दीनता देखकर,- 
सगवान भाव दया। लोकर किंचित्‌ सुसकराये । भगवान 
को मुसकराते देखकर, कृष्ण की रानियों ने सब पर स्रह्द प्रकट 
ऋर दिया, कि देवरजी ने विवाह,करना स्वीकार फर लिया है | 
यह सुन कर, समुद्रविजय; श्रीकृष्ण आदि बहुत प्रसन्न हुए । 
ओक्ृष्ण, कुमार अरिष्टनेमि के योग्य कन्या की विन्ता फरने - 
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लगे । तब सत्यभामा ने श्रीकृष्ण से कहा, कि देवरजी के योग्य 
कन्या; मेरी बहन राजमती है।. यदि आप राजमती ,के लिये 
प्रयत्न करें तो अपनी. चिन्ता दूर हो सकती है। सत्यभामा की 
बात मान करे स्वयं श्रीकृष्ण ने, महाराजा जप्रपेन के पास जाकर - 
श्ररिष्टनेमि के लिये राजमती की याचंत्रा की ।- उम्रसेन ने, 
श्रीकृष्ण की याचना स्वीकार करके कहा, कि. में राजमती को,.. 
विवाह. से: पहले द्वारका नहीं भेज सकता, यदि आप'ः 
बरांत सहित श्ररिष्टनेमि को लेकर मथुरा ,श्रार्वे, तो में राजमतीः 
का विवाह अरिप्टनेमि के साथ कर सकता हूँ। श्रीकृष्ण ने उम्रसेनकी' 
बात स्वीकार की ओर विवाह-तिथि नियत करके बारात. की 
तयारी करने लगे | के 
भगवान श्री अरिप्नेमि, अवधिज्ञान द्वारा यह जानते थे; ह 
कि अभी . मेरे भोग-फल देने वाले कम का कुछ अंश शेष है 
जिनसे निवतना आवश्यर्क है, तथा जादवों के समक्ष आदर्श. 
भी उपस्थित करना. था इसलिये .उन्होंने श्रीकृष्ण द्वारा कीः 
जाने वाली विवाह सम्बन्धी प्रवृत्ति का विरोध नहीं किया, किन्तु: 
मौन रहे । 25 
बारात को तयारी ,हुईं | भगवान,-श्ररिष्टनेमि, को स्नानादि 
करा कर और दूल्हे के योग्य अनुपम वस्र, पहना कर,मौर 
बाँध दूल्हा बना हाथी पर बैठाया गया। समुद्रविजयादि दसों 
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दशाहई बलराम और श्रीकृष्ण-बासुदेव आदि समस्त यदुबशी, 
अप्तैन्य, घारात के रूप में घृम-धाम से भगवान अरिप्रनेमि के 
साथचले। ..' ःः ष्टः 

* बारात विदा हुई । इस अवणनीय बारात को देवता लोग भी 
देखने लगे । धारात को देखकर, सौधमेंन्द्र साश्वय विचारने : लगे 
नके पूरे तीर्थद्वुरों के कथनानुसार, इन-वाईसवें तीर्थंकर भगवान 
अरिए्टनेमि को वालम्रक्षचारी रहकर “दीक्षा लेनी चाहिये थी, 
'परन्तु इस समय तो उसके पिपसीत कार्य होने जा रद्दा है, यानी 
बालन्रद्यचारी ' रददने के बदले भगवान अरिप्टनेमि, विवाद करने 
जा रहे हैं) इस प्रकार आश्चय में पढ़कर, सौधरमेन्द्र ने अवधि- 
जॉन में देखा, तव यह जानकर उनका आश्चर्य मिदा, कि 
भगवान श्ररिष्टनेमि, बाल त्रद्षचारी ही रहेंगे, यद्द विवाह-रचना, 
केवल शष्ण की लीला है | अवधिश्षान द्वारा इस प्रकार जान 
कर सौधर्मेन्द्र, त्राक्षण का रूप वना श्री कृष्ण के आगे आ खड़े 
हुए, और सिर घुनकर श्रीकृष्ण से फदने लगे, कि आप क्रिस 
ज््योतिपी के बताये हुए लप्म में वित्राद करने जा रहे हैं. ! ' आप, 
जिस लग्न में अरिप्टनेमि का वियाद््‌ फरने जा रहे हैं, उस 
लग्न में श्ररिष्टेमि का विवाद दोना असम्मव सा श्रतीव द्वोता 
है | जआाक्षण को बात सुन कर, श्रीक्षप्ण क्रुद्ध दो प्राक्षण से कह्टने 
लगे, कि--आप यह कटने के लिए किसके आमन्त्रण पर झाये 
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हैं । आप अपने घर जाइये ! श्रीकृष्ण को क्ुद्ध देखकर, आ्ाह्मण- 
'वेशधोरी सौधर्मन्द्र यह कह कर .- वहाँ से अदृश्य द्ोगये, कि 
अप, अरिष्टनेमि का विवाह कैसे करते हैं, यद में भी देखता हूँ!” 
“चलते चलते बारात, मथुरा के समीप आई । चारों ओर के 
लोग, बारात देखने के लिएं दोड़ आये । राजमती की सखियाँ,. 
'राजमति से कहने लगीं--सखी, तू बहुत बड़भागिनी है, इससे 
अरिप्टनेमि ऐसे उत्तम पुरुष तेरे लिए-बारात सजा कर आये हैं । 
सखियों की बात सुन करे राजमती बहुत हर्षित -हुईं । वह भी, 
महल के मरोखे से बारात देखने लगी, और दूल्हा बने हुए:भग- 
वान- अरिध्टनेमि को देखकर प्रसन्न होने लगी, इतने ही में 
राजसती की दाहिनी सुजा और दाहिनी आँख फडक उठी । इस 
,अपशकुन के होते ही राजमती की प्रसन्नता, चिन्ता में - परणित्तः 
हो गईं । वह अपनी सखियों से अपशकुन बतां कर कहने 
लगीं कि जिन्हें देख़ कर में प्रसन्न हो रही हूँ, श्रोर जिनके कारण 
तुम मुझे बड़सागिनी कह रही हो, उनके साथ. विवाह होने में: 
अवश्य दी किसी विन्न की आशंका है ! सखियाँ, राजमती , को 
धघेये देकर कहने लगीं कि तुम अकारण ही विष्न की आशंका -न' 
करो, कुमार अरिष्टनेमि के साथ तुम्हारा विवाह सानन्द होगा । 
र्थारूढ़ भगवान अरिष्ठनेमि सहित बारात, महाराजा उप्रसेन 
के सहल के सामने आई । उसी समय भगवान भअरिप्टनेमि को 
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_पथ्चु पत्तियों की करूणा-पू्ण चीत्कार .सुनाई दी | अशुनपक्षो, 
अपनी भाषा में भगवान से यह कद रहे थे, कि--हे प्रमो ९ हम 
.दुःखियों की रक्षा करने वाले आप ही हैं । यद्यपि भगवान 
अरिप्रनेमि सत्र कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सारथी से पूछा, 
कि-दे सारथी, इन सुख के अमिलापी पश्च-पत्तियों को ,यहाँ 
बाढ़े में क्यों घेर रा है ? और यह लोग इस प्रकार आरतनाद 
क्यों कर रहे हैं ? सारथो ने उत्तर दिया,_ कि आपके विवाहो- 
पलक्ष्य में ,जो भात की रसोई दी_ जावेगी, उसमें बननेवाले माँस 
के लिए इन पद्णु-पक्षियों को बाडे पींजरे में बन्द किया गया है 
और मरने के मय से मौत होकर ये सब चिल्ला रहे हैँ। सारथी 
की वात सुन कर, फरुणानिधान भगवान अरिप्रनेमि ने, ससार के 
सामने जोव रक्षा और भय-भीत को अमयदान देने का श्रादर्श 
रखने के लिए, सारथी से कहा कि--हे सारथी, इन जीवों की 
दिंसा, परलोक में मेरे लिये श्रेयस्कर नद्दीं हो सकहती, 'अत तुम 
इन दुखी जीवों को वन्धनमुक्त कर दो। _+ 220 हे 
भगवान फी शआराज्ञा मान कर, सारयी ने, बाड़े और पॉजरे 
में घिरे हुए समस्त पश्च पक्षियों को खोल दिया। सारथी के 
कांय से प्रसन्न दोकर मगवान ने उस्ते मुकुट के सिवा अपने 
समस्त आभूषण पुरस्कार में दे दिये और साथ द्वी, रथ वापस 
लौटने की आह्ला दी | सगवान की आज्ञा से खारयो ने, रप 
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चापस लौदा दिया । दूल्हे का रथ लौटता देख, श्रीकृष्ण, सुद्र- 
विजय आदि, भगवान अरिप्टनेमि के सामने जाकर उनसे कहने 
' लगे, कि आपने करुणा करके पशु-पक्षियों को बन्धन सुक्त कर 
दिया, यह तो अच्छा हीं किया लेकिन अब चापस क्यों लौट रहे 
'हैं। आप, वापस न लोटिय, किन्तु चल कर उप्रसेन की कन्या के 
साथ विवाह करिये | संब की बात के उत्तर सें भगवान कहने 
लगे, कि--आप मुझे जिस सम्बन्ध में जोड़ना चाहते हें में 
उससे पंविन्रन और विशाल सम्बन्ध जोड़ना चाइता हूँ । मैं, 
किसी एक को ही अपना नहीं बनाना चाहता, न खर्य ही किसी 
' एक का रहना चाहता हूँ, किन्तु संसार के समस्त प्राणियों से 
औम-सम्बन्ध जोड़ कर, में सभी का बनना चाहता हूँ ॥' इसके 
'सित्रा अब सेरे भोग-फल देने वाले कम भी शेष नहीं हैं, अत्तः 
आप अधिक कुछ न कद्दिये | यह कह कर रथारूढ भगवान 
आगे बढ़ गये और द्वारका के लिए चल पड़े | भंगवान अरिष्ट- 
नेमि को जाते देख कर, दसों दशाहं, कृष्ण आदि यादव भी 
निराश हो द्वारका को लौठ गये । हक 
भगवान अरिप्टनेमि द्वार पर से लौट गये आ्रादि वृत्तान्त जब 
राजसति ने छुना, तब्र वह, मूछित होकर काटी हुई लता के समान 
भूमि पर गिर पड़ी । दासियों ने शीतलोपचार द्वारा राजमति की 
न्‍ मूछो दूर की, ओर राजमति से कहने लगीं, कि--हे खख्री, 
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अच्छा हुआ जो निर्मोद्दी अरिट्टनेमि, विवाद होने' से पहले दी 
सुम्हें छोई कर चले गये । यदि तुम्दारा पाणिप्रदण करके फिर 
'ुम्हें घोढ जाते, वो ठुम्दें मद्दान्‌ कष्ट सोगना पढ़ता और “तुम 
कद्दों की भी न रहदी | अब तुम किसी प्रकार की चिन्ता न 
“करो, दम मद्दाराजा से निवेदन करेंगी, कि वे और किसी अच्छे 
रूप, कुल, गुण और चलसम्पन्न 'राजकुमार के साथ ! तुम्द्दारा 
विवाह करें । सम्ियों की बात, राजमती को ऐसी अप्रिय 'माद्यम 
“हुई, कि उसने अपने फार्नों को उंगली से बन्द कर लिया औरे फिर 
सल्खियों से कहने लगी--ससियों, ठुम किसी और के साथ विवाद 
करने की तो धात द्वी मत करो । यद्द काम तो कुल्ठाओं के है। 
मैं, अरिष्टनेमि को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए ' उनके 
सिवा और सब्र पुरुष मेरे पिता भ्राता के समाने हैं | रोजमति का 
'उत्तर सुन कर, सरिययाँ कद्दने लगी/ कि तुम थेय धरो, दम ऐसा 
अयन्न फरेंगी, कि जिससे कुमार अरिष्टनेमि फिर लौटकर आदें | 
“द्वारका पहुँच कर भगवान अरिप्टनेमि, ससांर से विरक्त हो 
 आत्मचिन्तन फरने लगे । उसी समय अद्मकल्परवासी लोकान्तिक 
देव उपस्थित होकर भगवान से प्राथना करने लगें) कि-हैें प्रभो, 
अब तीय प्रवर्तो कर, भव्य जीवों के कल्याण का द्वार खोलिये | 
देवताओं की प्रार्थना खौकार करके मगधान अरिष्टनेमि, वार्षिक 
दान देने लगे | 
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४ वाषिकदान की समाप्ती पर; इन्द्र तथा- देवता, भगवान -का 
दीक्षामहोत्सत करने के लिए उपस्थित हुए -। दीक्षासिषेख के: 
पश्चात भगवान उत्तरकुरु नाम की शिविका सें आरूद हुए । 
दिव्य एवं मानवी .वाद्यों के बीच, शिविकारूढ भगवान श्ररिष्ट- 
-नेसि, गिरनार पव॑त ' को तराई में सहस्राम्न नाम के बाग में 
पधारे.। श्रीकृष्ण, बलराम, समुद्रविजय दि दसों. दशाह एवं 
-समस्त.यादव लोग भी, . जयजयकार करते हुए भगवान के साथ 
सदस्र[म्र बांग में आये) सहस्राम्नवाण में पहुँच कर भगवान, 
.पालकी से उतर पड़े ओर शरीर पर के वर्राभूषण भी त्याग दिये 
पश्चात्‌ श्रावण -शुद्धा को--जब चन्द्र चित्रा नक्षत्र में 
आया-- छट्टू के तप में भगवान अरिष्टनेमि ने एक सहस्र पुरुषों 
के साथ संयम स्वीकार किया | , * 
दीक्षा खवीकार करते ही भगवान अरिप्टनेमि को मनःपयंयः 
नाम का चोथा ज्ञान प्राप्त हुआ | क्षण भर के लिए. नारकीय 
जीवों को भी शान्ति मिल्ी-। भगवान ने, चातुर्मास में दीक्षा ली 
.थी, और चातुर्मास में, सोधुलोग विहार नहीं करते हैं, इसलिए 
अग्वान् अरिष्ठन्रेमि गिरनार पर्वत पर पधार गये । दूसरे 'दिन, 
'वर दत्त ब्राह्मण के यहाँ परसानन से भगवान का पारणा हुआ |! 


दान की मद्दिमा दशोने के लिए देवों ने पाँच दिव्य प्रकट: 
किये । 
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._. » भगवान अरिश्टनेमि, चब्वन दिन कक छद्मस्य-श्रवस्था में 
,रहे और आत्मभ्यान में स्मण करते रहे । एक दिन भगवान गिर- 
_नार पंत की तराई में-स्थित, उसी सहस्नाम्न बाग में पधारे, जिसमें 
भगवान ने सयम खीकार-किया था । वहाँ झष्टम तप में, उयान- 
(सथ भगवान, शुद्धष्यान में पहुँच कर, क्षपक अेणी ३ पर. आरूढ' 
हुए और फिर घातिककर्मक्षय करके, आश्विन ऋष्णा अमावस्या को 
भगवान ने अनन्त फेवुल ज्ञान /और-केब्रल द्शेन प्राप्त किया । 
आसनकम्प से/ भगवान को केवलज्ञान हुआ जान कर, 
+भच्युतादि इन्द्र और असख्य देवी देव, केवलज्ञानमद्दोत्खव करने 
के लिए उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण समुद्रविजय आदि भी भगवान 
को वन्दन करने के ,लिए-,आये | ,समव-शरण की रचना हुई, 
जिसमें बैठकर द्वादश प्रकार की परिषद्‌ ने भगवान को ,वाणी 
सुनी । भग़वान्‌ की वाणी खुन कर, अनेक मव्य जीव प्रतिबोध 
पाये । राजा बरदत्त को ससार से व्रिरक्ति दो गई। भगवान ने, 
राजा वरदत्त फो दीक्षा देकर त्रिपदी का उपदेश किया और 
गशणघर पद पर नियुक्त किया | हक हे। ० 

भगवान तो सयम में प्रवर्जित द्वो गये, परन्तु राजमती, भग- 

बान के दरशेत् को अजुरामिनी बन कर, आशा में दी दिन बिताने 
लगी । इसरो प्रकार जब एक वर्ष बीत गया और भगवान की 
ओर से राजमतो फी कोई सघर नहीं ली गई, तत्र राजमती 
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बहुत निराश हुई । इतने में ही उन्होंने यह सुना कि जिन्हें में 
अपना पति बनाना चाहती थी, वे अरिप्टनेमि तो संयम में प्रवर्जित 
हो गये। अब राजसती को, भगवान अरिप्टनेमि पति रूप में कभी 
मिलेंगे, यह आशा किंचित्‌ भी न रदह्दी । वे, विचारने लगीं, कि 
“भगवान अरिष्टनेमि मुझे इस प्रकार बीच ही में छोड़ गये, इसका 
कारण क्या है ९ प्रशस्त अध्यवसाय और विजश्द्ध परिणामों के 
कारण राजमती को जातिस्मृतिज्ञान हुआ । अपने पूर्वभवों का 
चृत्तान्त जान कर, राजमती, भगवान अरिप्टनेमि के'लिए कहने 
लगीं, कि हे प्रभो, आप ' मुमे चाहे त्याग दें, 'परन्तु में आपको 
कदांपि नहीं त्याग सकती। श्रब, मैं भी आपका ही अनुसरण 
करूँगी और आपकी ही तरह संसार' त्याग, आपकी शिष्या 
नूगी ! | 
राजमती ने, अपने सब शड्भार त्याग दिये। वे, दीक्षा लेने 
के लिए तयार हुई' । उन्तकां साथ देने के लिए, सात सौ राज- 
'कन्याएँ एवं स्तियाँ भी तयार हुई' | अपसी सात सौ साथिनियों 
सहित राजमती, द्वारका आई और वहाँ से भगवान श्ररिष्टनेमि 
'के दशन करने को गिरनार पच॑त के लिए चली | मागग में, आँधी 
पानी' के प्रकोप 'से, राजमती की साथिनी राजमती से बिछुड़ 
गई' । राजमती अकेली ही रह गई'। राजमती के वस्र, जल से 
भीग गये थे। वे, गिरनार की एक गुफा में आई'। यह गुफा 
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निर्जेन एवं एकान्त में है, ऐसा सम फए राजमती ने अपने! 
शरोर के समस्त बख गुफा में इपर उधर कैचा दिये। - 

, राजमती, अनुपम रूपदती थीं। उनके रूप, लावण्य का 
वर्णन करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में, जिद्युत्॒काश और मणिप्रभा 
की उपमा दी है। राजमती फे तेजोमय रूप से,शुफा में प्रकारा- 
सा द्वो गया | उसी शुका में, मगवान अरिप्टनेमि - के , छोटे भाई 
रथमैमिजी-<जो भगवान के साथ दी -सयम -में प्रवनित हुए 
थे--ध्यान फरके खड़े थे ।, राजमती ने, मुनि रथनेमि को नहीं 
देखा था, परन्तु रथनेमि ने, राजमती फो देख लिया ।-राजमती 
के रूप लावर्य को देख कर रथनेमि मुनि का चित्त विचलित 
दो ज्ठा । उन्होंने सयम् की सर्यादा त्याग कर राजम़वी से भोग 
की याचना की । पुरुप फी, बोली सुनकर, और पुरुष को सामने , 
देख कर राजम्रती विस्मित, ,लब्वित एवं भयभीत हुई ,॥,वे अपने 
शरीर को गोप कर बैठ गई, और भय के ; मारे, कॉँगने - लगीं । 
राजमती को भयभीत देखकर, रथनेमि अपना परिचय देते हुए 
राजमती को पैय देने लगे और कहने लगे, कि ढरने की आवश्य-- 
कता नहीं है। राजमती को यद्द जान कर घैय हुआ, कि यह 

पुरुष और कोई नहीं है, किन्तु भगवान,अरिप्टनेमि के ,लघुआाता,. 
. और मेरे देवर दी हैं ।, उन्होंने, रथनेमि को फ़टकारते हुए उचित 
उपदेश दिया, जिससे रथनेप्ति सपम॒ पर दृढ हुए | है 


सोथेकर चरित्र ) श्शर 
: र्थनेमी के चित्त की विचलितता-मिटा कर, राजमती, वरंत्र 
'पहन आगे बंदी । आगे जाते हुए उन्हें उनकी बिछुड़ी हुईं सखियाँ 
भी मिल गई' । राजमंती, अपनी सखियों सहित भगवान की 
सेवा में उपस्थित हुई ओर दीक्षा ग्रहण करके चालीस सहसख् 
सतियों की नायिका बनीं ॥ |“ 
' भगवान अरिंट्रनेमि, लगभग सात सौ वर्ष तक केवली'पयोय ' 
में विचरते रहे । उनके धरदत्त आदि अठारदह गणघर थे। अठारह * 
सहस्र मुनि थे । चालीस 'संहस्न सत्तियाँ थीं । एक लाख उन्हंत्तर 
हज़ार श्रांवक थे' और तीन लाख उंचालींस हज़ार श्राविका- थीं । 
अपना 'निवोणकाज़ समीप जान फर,भगवान अरिपनेमि, 
पाँच सौ छत्तीस मुनियों को' साथ लेकर, रेवतगिरि पर, पंधार 
गये वहाँ भगवान ले' अनशन कर लिया, जो' एक महीने तक 
चंलतो रहा ! अन्त में; आषाद शुक्का ८ को चित्रा' नक्षत्र में संध्या: 
समय भगवान अरिई्ठनेमि, सब कर्मों का अन्त करके मोक्ते पधारे। 
भगवान अरिध्टनेमि, तीन'सौ वे तक कौमारावस्थों में रहे । 
चब्बन दिन, छुटझटस्थ-अंवस्था में विचरते रहे ।' शेष आयु केवली 
पर्याय में व्यतीत की ।इस प्रकार भ्ंगवान' ने संब 'एक' हज़ार 
वर्ष का आयुष्यं भोगा' और भगवान नसीनाथ के 'निवाण को पाँच 
लांख वर्ष बीत जाने पर निवोण प्रीप्त कियो । 
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प्रश्ष---- 
जप 


१---भगवान श्री श्ररिष्टनेमि के कितने पूब-मव का बृत्तान्त 
ज्ञानते दो ९ नाममात्र बताश्रो ९ 
२--भगवान अरिप्टनेमि के साता-पिता का नाम कया था ? 
३--भगवान अ्ररिष्टनेमि छे बाल्यकाल की कोई विशेष 
“घटना आपको मादुम है ९ 
४--द्वारका नगरी के निर्माण का क्या कारण था १ 
५--भगवान अरिप्टनेमि का विवाह किसने, किस घटना को 
“दृष्टि में रखकर और किसके साथ रचाया था । 
६--भगवान अरिप्टनेमि और सती शराजमती का कितने 
न्‍्मच से साथ या ९ 
७--राजमती के साथ विवाह करने के लिए भगवान बारात 
“जोड़कर गये और फिर बिना विवाह किये ही क्यों लौट आये ? 
८--भगवान अरिप्टनेमि को जन्मतिथि, दीक्षातिथि 
केवलक्ञानविथि और निवोणतिथि बताओ ९ 
९--राजमतदी भौर रथनेमि के थीच में कौन-सी घटना किस 
असंगवश घटी थी और क्या परिणाम निकला 
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१०--भगवातन अरिष्टनेसि के तीथे की भिन्न भिन्न संख्या 
कया थी? ह 

११--भगवान अश्ररिष्ठनेमि के निवोण में और भगवान 
मुनिमुत्रत के निवोण में कितने काल का अन्तर रहा 


भगवान श्री पाथनाथ । 


अन्न्चिनई नस सस्टप+ 


घ्र्त्फ्का 
कक... न 
श्लोक $-- 
थ्री पार्खयत् पातिना परिसेव्यमान, 
प्रा भवामितर सादरलाब्न लासे | 
इन्दीवरे उलिरि रागमना विचीले, 
पार्वे मवामि तरसता दरलागम लागसे ॥ 
सावादे--नतो ससार रूपी एप्वी को बिदारने में इल के समान दै, 
श्लो नींछ वर्ण दारोर से सुशोमित है और जिनही पाश्य॑यक्ष सदा सेवा 
करहा ई ऐसे धामादेवी के नन्‍्दन थी पादयप्रमू में मेरी उत्साहयुक्त 


जिद हो, सैसे मीर कमछ में प्रमर की मजित दोतो दे । 
१० 
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पूवेभव । 
न-+9>+ 
इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, पोतलपुर नाम का एक नगर 
था। बहाँ अरविन्द नाम का प्रतापी और जैनधम परायण राजा 
[। अरविन्द के एक विश्वभूति नाम का पुरोहित था, जो श्रावक 
था | विश्वमूति की पत्नी अनुद्धरा से कमठ और मरुभूति नाम 
के दो पुत्र हुए | योग्य द्वोने पर विश्वभूति ने, कमठ का विवाह 
वरुणा और मरुभूति का विवाह वसुन्धरा के साथ कर दिया । 
अपना अवसान समीप जानकर, विश्वभूति पुरोहित, अन- 
शन करके शरीर त्याग, देवलोक को गया। मसरुभूति की खली 
अनुद्धरा भी, पति-वियोग से दुःखित हो, नवकार सन्त्र का जाप 
करती हुई शरोर छोड़ गई। कसठ और सरुभूति, माता-पिता 
विहीन हो गये । दोनों भाइयों में से कमठ नास का बड़ा भाई तो 
अपने पिता का कांय ( पुरोहितो ) करने लगा और छोटा भाई 
सरुभूति, विषय भोग से विमुख हो, पौषधादि धर्मक्रिया करता 
हुआ यह्‌ भावना करने लगा, कि में कब गुरु के समीप रहकर 
सर्वेसावद्य योग का त्याग करूँ ! 
कमठ, स्वच्छन्द होगया था, इस कारण उसमें समस्त दुरयुण 
' निवास करने लगे थे । बह, परदारगामी और जुआरी-मी था। 
मरुभूति की स््री वसुन्धरा, युवती होने के कारण विषयामिला- 
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पिणी थी । कमठ और वसुन्धरा में अनुचित प्रेम-सम्बन्ध हो 
गया । इन दोनों का यह सम्मन्ध, कमठ की स्री वरुणा को 
सालूम हुआ । वरुणा ने, इस भेद को मरुभूति से प्रकट कर 
दिया। मरुभूति ने स्वय भी पता लगाया, ठो उसे बरुणा की 
कही हुई धात्त सत्य माठम हुईं। उसने, कमठ का यह अन्याय 
शाज़ा अरविन्द के सामने कहा । राजा ने, कमठ को--पुरोद्धित- 
पुत्र होने के कारण अवध्य सममकर--सगरे से ब्राहर निकाल 
दिया । कमठ, इस अपमान से बहुत दु सी हुआ, परन्तु विवश 
था। बहू, मन मसोस कर, तापसों के पास गया और स्वय भी 
सापस बन कर, अन्ञानतप करने लगा | 
कमठ के चले जाने के पश्चात्‌ मरुभूति ने 'विचार किया, 
कि मेरे भाई फमठ ने मेरा जो श्रपराध छिया था, उसकी अपेक्षा 
झने कमठ का अ्रधिक अपराध किया है। क्योकि मेंने दी राजा 
से फरियाद्‌ फरफे फकमठ को नगर से बाहर निऊलवाया और 
उसे अपमानित कराया है । मरुभूति ने, राजा से प्रार्थना की, कि 
कमठ फा अपगध क्षमा कर दिया जावे और उसे नगर से बाहर 
जाने का दग्ड न दिया जाउे, परन्तु राजा ने मग्मूति फो यह 
प्रार्थना अस्वीकार कर दी | तब सरभूति, फमठ से क्षमा मॉँगने 
लिए उसके श्राश्नम में गया । कमठ के चरणों में पड कर मरु- 
मूति उससे झमा सोगने लगा, परन्तु फम्ठ के हृदय में जलने 
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वाली अपमान की ज्वाला शान्त न हुईं। उसने, क्रोध के वश 
होकर, मरुभूति पर एक शिला दे सारी । शिलाघात से, मरुभूति 
पीड़ा पाने लगा, इतने ही में, कमठ ने मरुभूति पर फिर शिला-प्रह्मर 
किया । शिलाघात के कष्ट से आरतथ्यान ध्याता हुआ मरुभूति 
स॒त्यु को प्राप्त हुआ और विंद्याचल पर्वत पर युत्थपति हाथी हुआ 
दूसरी ओर कमठ को स्त्री वरुणा ने भी, क्रोधवश शरीर त्याम 
दिया, और वह इसी युत्थपति द्वाथी की हथिनी हुई । दोनों हाथी 
हथिनी स्वेच्छापूवंक विषय सुख भोगते हुए विचरने लगे । 
पोतनपुर के महाराजा अरविन्द, एक समय अपने महल की 
छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने, एक मेघघटा को चढ़ते और 
बिखरते देखा । .इस घटना पर से उन्हें विरक्ति हो गई ओर वे 
संयम में प्रवर्नित हो गये | अवधिज्ञान से युक्त गीताथे अरविन्द 
मुनि, एकलविहारी प्रतिमा को धारण करके विचरते हुए उसी 
वन में आ निकले, जिसमें मरुभूति का जीव, द्ाथी का भव 
धारण करके रहता था। परिवार सहित जलपांन करके लोटता 
हुआ युत्यपति द्वाथी, अरविन्द मुनि की ओर दौड़ा । अरविन्द 
मुनि, कायोत्सग करके ध्यानारूद दो, खड़े हो गये । हाथी ने, 
मुनि को उपसग तो देना चाहा, परन्तु सुनि के तप-तेज से 
हाथी का क्रोध द्वी नष्ट हो गया । वह दीनता धारण केरके मुनि 
के सनन्‍्मुंख खड़ा रहा । ध्यान समाप्त करके मुनि ने, दाथी को 
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उपदेश दिया और कह्दा छि तू अपने पूर्व भव को याद कर, 
जिसमें तू मरुभूति क्रावकका था । आररुद्रध्यान में मृत्यु 
पाने से द्वी तू इस भव में द्वाथी हुआ है । में भी, पू् भव में 
अरविन्द राजा था । तूने चह मनुष्य भव तो हारा द्वी, परन्तु 
श्रय इस भव को भी क्‍यों छुछृत्य में लगाता है । इस प्रकार 
मुनि ने उपदेश दिया, जिसे सुनकर, युत्यपति दवाथी को जावि- 
स्मृतिज्ञान हुआ । उसने मुनि को प्रणाम करके उनसे श्रावक-घर्म 
स्वीकार किया | युत्थपत्ति हाथी की दथिनी भी पास ही खड़ी 
थी । मुनि का उपदेश सुनकर घह भी विचार करने लगी। 
विचार करते करते हथिनी को भी जातिस्टम॒तिज्ञान हो गया और 
उसने भी श्रावक-धर्म स्त्रीकार क्रिया । श्रावक घ॒र्मं स्वीकार 
फरके द्वाथी, छट्ठ, अष्टम आदि तप करने लगा और यह भावना 
फरने लगा, कि भनुष्य जन्म पाकर मद्दात्रत धारण करने वाले 
प्राणि दी धन्य हैं, मुके घिक्कार है, जो मैंने दीक्षा न लेफर 
मनुष्य जन्म को योंही खो दिया । इस प्रकार फी शुभ भावना 
फरता हुआ द्वाथी, काल व्यतीत करने लगा। हि 
फमठ, अपने माई मरुमूति को मारकर भी शान्त नहीं हुआ 
था | मनुष्य वध छे दुष्कृत्य को देसकर, तापसों ने भी कमठ 


की निन्‍्दा की । अन्त में वह ध्मारतध्यान पूर्वक सर कर, कुक्कुट 
जाति का सर्प हुआ । 
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एक समय उक्त हाथी, एक सरोवर में जल पीने गया था। 
तपस्या की निबलता के कोरण वहाँ वह कीचड़ में फैंस गया और 
प्रयन्न करने पर भी न निकल सका । इतने ही में सपेभवधारी 
कसठ भी वहाँ आगया । पूवजन्म के बेर के कारण साँप ने, हाथी 
के कुम्भस्थल को उस लिया । हाथी को विप चढ़ा | अपना अन्त- 
काल समीप जान, हाथी ने अनशनादि कर शुद्धभाव से शरीर 
त्याग किया ओर अटष्टम सहख्वार कल्प में सनत्रह सागर की आयु- 
बाला महद्धिंक देव हुआ । इस हाथी की हथिनी भी, कठिन तप 
'करती हुई शरीर त्याग, इशान्य करुप में अनाभिग्रहीक देकी हुई, 
और देव सम्बन्धी सुख भोगने लगी। अनेक जीवों का संहार 
'करके कुक्कुठ नाग ( सप ) भी मृत्यु पाया और पाँचवें नरक में 
“सन्नह सागर की आयु लेकर उत्पन्न हुआ | 
जम्बुद्वीप के प्राग्विदेह की सुकच्छ विजय में, वेताह्यगिरि पर, 
तिल्का नाम की नगरी थी । वहाँ विद्युदूगति नाम का विद्याधरों 
' का राजा रहता था | विद्युदूगति की कनकतिलका नाम्नी पटरानी 
थी। सहसखार देवलोक का आयुष्य भोगकर हाथी का जीव, फनक- 
'तिल्का के उदर में ओया और गर्भकाज्न समाप्त होने पर पुत्र 
“रूप सें उत्पन्न हुआ । विद्युदूगति ने पुत्र -का नाम किरणतेज रखा। 
किरणतेज बड़ा हुआ । एक समय वहाँ सुरुगुरु नाम के 
आचाये पधारे | उनके उपदेश से प्रभावित' होकर किरणतेज ने 
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सयमत स्वीकार लिया और गोतारथ हो, एकलविद्दारी प्रतिमा 
घारण फरके विचरने लगा | 
पाँचवें नरक का आयुष्य भोगकर छुक्कुट नाग का जीव, 
दिमगिरि की गुफा में सप योनि में उत्पन्न हुआ । वहाँ भी बह 
अनेफ प्राणियों के प्राण दरण ऋरता हुआ, कठिन और क्रूर कम 
उपाजन करने लगा । किरणतेज मुनि भी, विचरते-विचरते इसी 
शुफा में पधारे। एकान्व स्थल देखकर मुनि, गुफा में ध्यान करके 
खडे रहे । ध्यान में सढ़े हुए मुनि को, उस सर्प ने देखां । पूर्वेभच 
के वैर के फारण सर्प क्रोधित होकर मुनि के शरीर से लिपट 
गया और उप्तन मुनि के शरीर को कई जगद्द उसा। मुनि ने, 
फर्मक्षय करने में सरप फो उपकारी माना और शुभ ध्यान करते 
हुए शरीर त्याग किया | शरीर त्यात कर, फिरणत्तेम मुन्ति का 
जीव, वारदवें देवलोक में, धाइस सागर का आधयुप्यवाज्ञा उत्कृष्ट 
देव हुआ । बह सपे भो, सद्दा भयंकर कर्म बाँव कर, दावानल 
में दग्घ दो, अग्युम परिणामों के फारण छट्टीक तम प्रभा नरक 
में बाईस सागर को उत्कष्ट स्थिति चाला नेरयिक हुआ । 
इसी जम्बूद्वीप के पश्चिम मद्दाविदेद की छुगन्धा विजय में, 
जिन में सर्प को छट्ठे के में गया बताया है परन्तु सेन 


सिद्धार्तों की मान्यतानुसार उरपरि सप छठ्दो नऊं में जा नहीं सकता । 
यह खिचारणीय प्रश्न है । +छेखक 
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शुभंकरा नाम की नगरी थी। वहां, वृजवीय नाम का राजा राज्य 
करता था, जिसकी रानी का नाम लक्ष्मीवती था। किरणतेज 
का जीव, बारहवें कल्प का आयुष्य समाप्त करके, लक्ष्मीवतती की 
कोंख से उत्पन्न हुआ | बुजवीय ने बालक का वज्नाभि नाम 
रखा । बड़ा होने पर वज्॒नामि, अनेक कलाओं का ज्ञाता हुआ । 
चुजबीय ने, वज्रनामि का विवाह अनेक राजकन्याओं के साथ 
कर दिया । कुछ काल पश्चात्‌ राजा बुजवीये, अपना राज-पाट 
वज्ननाभि को सौंप कर आत्मकल्याण में लग गये । - 
राजा वज्नाभि के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम चक्रायुध॑ 
रखा गया । बहुत काल तक राज्य करने के पश्चात्‌ , राजा 
चज्जनासि की इच्छा, संयम लेकर आत्म कल्याण करने को हुई । 
पुण्ययोग से शुभंकरा नगरी में, क्षेमंकर नाम के तीथेक्लर भगवान 
पधार गये । भगवान क्षेमंकर का उपदेश सुनकर; राजा वज्नाभि, 
संयम में प्रवर्जित हो गये । थोड़े ही समय में, वज्जनाभि मुनि, 
सूत्र सिद्धान्त के पारगासी हो गये, और अनेक प्रकार के तप 
करते -हुए विचरने लगे। उन्हें, आकाशगासिनी आदि अनेक 
लब्धियां भी प्राप्त हुई । 
...._ एक बार आकाशमसाग से विहार करते हुए वजञ्नामि मुन्रि 
सुकच्छ विजय में पधारे | छठे नरक से निकल कर कसठ का जीव 
भी, इसी सुकच्छुविजय के ज्वलनगिरि बन में कुरंगक नाम का 
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भोल हुआ था | छुरगक भील, उस जगल में अ्रमण करता हुआ, 
शिकार द्वारा आजीविका करता था । वज्जनामि मुनि भी विद्दार 
करते हुए उप्ती ज्वलनगिरि नाम के जगल में आ निकले संध्या 
का समय दो गया था, ' इस कारण वजनामि मुनि, ज्वलनगिरि 
की एक कन्दरा में दी, कायोत्सग करके ध्यानारूढ हुए। जगल 
में भ्रमण करता हुआ कुरद्धक भील भी, वहीं श्रा मिकला, जहा, 
वच्नामि मुनि ऋयोत्सर्ग करके ध्यान में थे । पूर्वभव के बैर के 
प्रभाव से मुनि को देस कर कुर॒गक भील ने, अपने लिए 'अपशकुन 
सममा । उधने कोधित दो 5र मुनि फे वाण मारा । बाण लगने 
से, मुनि पीढ़ित हुए, फिर भो क्ोध रद्ित मुनि ने, अनशन करके 
शुभ ध्यान में शरीर त्यागा । शरीर त्याग कर वज्ञनाभि मुनि, मध्य 
मैयेयक में परममहद्धिक देव हुए । न्रकर्मी कुरगक भी, समय 
पर, घुरे परिणामों से मृत्यु पाया और सातवें नरक के रौरव 
नामक नरकावास में उपपन्न हुआ | 
इसी जम्बू द्वीप के पूव॑भद्दाविदेद्द में पुराणपुर मामक नगर 
था| वहा, छुलिशनाहु नाम का राजा राज्य करता था, जिसकी 
सुदर्शना नाम्नी पटरानी थी । मध्यप्रैवैयक का आयुष्य भोग कर 
धजनामि का जीव, मद्ारानी सुदर्शना की कोंप में आया । मद्दा- 
रानी सुद्शना ने, चौदद मद्दाखप्त देसे । पति से ख्वप्नों का यह 
फल सुनकर कि 'तुम्दारी ढॉस से चक्रवर्ती या धर्मचक्री पुत्र 
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उत्पन्न होगा” महारानी सुदर्शना प्रसन्न हुई और सावधानी-पूर्वक 
गर्भ का पोषण करने लगीं | सम्य पर रानी ने एक सुन्दर और 
पुश्यवान बालक को जन्म दिया । राजा कुलिशन्नाहु ने, पुत्रजन्मो- 
स्सथ सता कर, बालक का नाम खणबाहु रखा । थोड़े ही 
समय में खणबाहु, सब प्रकार से योग्य होगया। महाराजा 
कुलिशबाहु ने, राज-भार खणबाहु को सॉप दिया और खर्य 
संयम में प्रवर्णित हो गये । खर्णबाहु, राजा हुआ । खणबाहु का 
प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया | कुछ काल पश्चात्‌ खणबाहु 
के यहां चौदह रत्न प्रकट हुए और वह छः खण्ड पृथ्व्री खाध कर, 
चक्रवर्ती हुआ । 

एक समय, भगवान तीशंझुर पुराणपुर में पधारे |, खणबाहु 
चक्रवर्ती भगवान को बन्दना करने गये । भगवान की वाणी सुन 
कर, स्वणबाहु को संसार से विरक्ति होगई और वे संयम में प्रवर्जित 
होगये । कठिन तप और अहंद्भक्ति आदि बीस बोलों फो आरा- 
घना करके स्वणबाहु ने, तीर्थड्डर नाप कर्म का उपाजन किया | 

सातवें नरक का आयुष्य भोग कर कुरंगक भील का जीव 
क्षीरगिरि के पास के ज्ञीरवणा जंगल सें सिंह हुआ था। बिद्वार 
करते हुए सखर्णबाहु मुनि, इसी क्षीरवणा जंगल सें आ निकले। 
सिंह ने, मुनि को देखा । पूर्वभव के बैर से मुनि को देखकर सिंह 
क्रद्ध हुआ, और मुनि पर रूपटा | उपसर्भ जान कर मुनि, सचेत्त 
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होगये थे, इसलिये उन्होंने आत्म-झुद्धि-पूवेंक अनशन कर लिया 
था। सिंह ने, मुनि की हत्या कर डाली । खर्णेबाहु मुनि, ममाधि 
पूर्वक शरीर त्याग कर, दसवें कल्प के मह्माप्रभ विमान में, बीस 
सागर की छ्थिति के महृद्विक देव हुए और सिंह भी मर कर 
चौथे मरक में दस सागर की स्थिति वाला नेरयिक हुआ १ 





अंतिम मभंव । 





सध्य जम्यू द्वीप के भरतत्ेत्रान्चगत मध्य खण्ड में गंगा 
नदी के तट पर काशी देश दै, जद्दा वाणारसो नाए की एक रस- 
णीय नगरी थी । बहा, ई«वाकु घश में भुकुट के समान, अश्यसेन 
नाम के राजा राप्य करते ये | अ्रश्वसेन की गानियो में; वामादेवी 
सप से श्रेष्ठ रानी थी, जो पटरोनी भो थीं। खर्णवाहु चकरवर्दी 
का जीव, प्राणत कल्प का आयुष्य मोग कर, चैन्न कृष्णा ४ फो 
रात को वामादेयी के गर्भ में आया | सुख-शेया पर शयन किये 
हुई मद्दारानी वामादेवी ने, तीथछूर फे गर्भ सुचक चौदद्द महा- 
खप्म देखे। ख्॒प्मों फो देसफर वे जाग उठीं। उन्होंने, देसे 
हुए खप्म, अपने पति गद्दाराजा अश्यसेन को सुनाये, और पति 
से स्वप्नों फा फल सुनफर प्रसन्न होतो हुई अपने शयनागार में 
लौट आ$, दया शेप रात्ि घर्म जागरण में व्यतीत की । 
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' महारानी वामादेवी, गर्भ का पोषण करने लगीं | गर्भ काले 
समाप्त होने पर, सदहारानी ने, पौष कृष्णा १० को रात को--जब 
चन्द्र अनुराधा नक्षत्र में आया हुआ था, तब--नीलसमणि की 
शोभा को हृग्ण करनेवाले, तथा अट्ि के मुख्य चिन्द वाले 
च्रिल्ोकपूज्य पुत्र को जन्म दिया । भगवान के जन्मते 
ही क्षणभर के लिए त्रिज्ञोक में प्रकाश हुआ और नारकीय 
जीवों को भी शांति मिली। छुप्पतव दिककुमतारियों, अच्यु- 
तादि इन्द्र और देवों ने, भगवान का जन्म कल्याण सनाया | 

प्रात:काल महाराजा अश्वसेन नें, पुत्रजन्मोत्सव मनाऋर 
बालक का नाम पाश्चकुमार रखा | अनेक देवी-देव एवं मानव- 
मानवी से लालित-पालित भगवान पाश्चकुमार, बुद्धि पाने लगे । 
भगवान, युवक हुए । उस समय उनका नव द्वाथ ऊँचा नीलवर्णीय 
शरीर, बहुत शोभायमान साह्म होता थां । 

कुशस्थल नगर के राजा प्रसेनजित की प्रभावती नाम्नी एक 
कन्या थी, जो बहुत सुन्दरी थी। जब प्रभावती, विवाह के 
योग्य हुईं, तब उसके. साता पिता, प्रभावती के अ रूप वर की 
खोज करने लगे । राजा प्रसेनजित ने बहुत तलाश की, लेकिन 
प्रभावती के योग्य वर का पता न लगा। एक दिल प्रभावती, 
अपनी सखियों के साथ बाग में टहल रही थी। वहाँ उसे 
किन्नरियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत सुनाई दिया, जिसमें 
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अश्वसेन-सुत पाश्वेकुमार के उत्कृष्ट रूप का वर्णन होने के साथ 
ही उस स्त्री को धन्य बताया गया था, जिसे पाश्वेकुमार को पत्नी 
बनते का सौभाग्य प्राप्त देगा । इस प्रकार फा गीत सुन फर, 
प्रभावती के हृदय में पार्र्वकुमार के प्रति अजुराग उपन्न हुआ । 
उसने निश्चय किया, कि में अपना विवाद, नसश्रेष्ठ पाश्वकुमार के 
साथ ही फरूँगी, अन्यथा अविवाद्दिता द्वी रहूँगी। प्रमावती की 
ससियों ने, प्रभावदो का यद्द निश्चय प्रभावती के माता पिता को 
सुनाया । भ्रभावती का निम्चय सुन कर प्रसेनजित प्रसन्न हुए 
और फट्टने लगे, कि जिस प्रकार फन्याओं में प्रमावती श्रेष्ठ है, 
उसी भ्रकार पुरुषों में पाश्वेकुमार श्रे)्ठ है। इन दोनों की जोड़ी 
योग्य है। प्रमावदी का निश्चय पूर्ण करने की में चेष्टा करूँगा | 
राजा प्रसेनजित प्रभावत्ती को साथ लेकर वाणारसी आये । 
उन्होंने मद्दाराजा श्रश्व॑सेन फो भ्रभावतों का निश्चय झुनाया। 
मदाराजा अश्वसेन फहने लगे, कि पाश्वकुमार, घाल्यकाल से दी 
संसार फो घृणा फी दृष्टि से देखते हैँ । वे, भरिष्य में क्या करना 
चाहते हैं, इस पिपय में दम कुछ नहों जानते | चाहते तो दम 
भी यही दैँ कि पाश्वेकुमार किसी योग्य कन्या के साथ विवाद्द 
करें, परन्तु उनके स्वभाव फो देखते हमारी आशा पूर्ण होने में 
सन्देद है । किए भी में प्रयत्न फरूँगा कि पारवेकुमार, भ्रमावदी 
के साथ विवाद फरलें । 


५ ढर 
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सहाराजा अंश्वसेन, महाराजा प्रसेनजित और उनकी कन्या 
प्रभावतोी को साथ लेकर पाश्वकुमार के पाक्ष गये । वे, पाश्व॑- 
कुमार से कहने लगे, कि हे पुत्र, इन मद्दाराजा प्रसेनजित की 
इस प्रभावती कन्या ने, तुम्हारे साथ विवाह, करने की आशा से 
बड़ा कष्ट उठाथा है । यह तुम पर मुग्ध है और इसने तुम्हें पति 
रूप मान भी लिया है। अतः तुम इसके साथ अपना विवाह 
करो । यद्यपि भगवान पाश्वेनाथ को विवाह-बन्धन में पढ़ना 
स्वीकार न था; फिर भो पिता का आम्रह देखकर और भसोग-फल 
द्ेनेवाले कम शेष जान कर, भगवान ने, विवाह करना खीकार 
कर लिया। परिणामतः भगवान--पाश्वेकुमार का, प्रभावती के 
साथ विवाह हो गया और दोनों आनन्द-पूवक रहने लगे । 
एक ससय मरोखे में बैठे हुए भगवान पाश्वेकुमार, बाजार 
की छंटा देख रहे थे । उस समय भगवान ने देखा, कि भुंणड के 
झुणड लोग, हाथ सें फल फूलादि लिये हुये नगर से बाहर की 
ओर जा रहे है। पूछने से पता लगा, कि कमठ नाम का तापस 
पंचधुन्ती तापता है। वह, चारों ओर आग जला लेता है और 
ऊपर से सूर्य का आताप खहता है । लोग, उसो को मेंट-पूला 
के लिए यह सामम्मी लेकर जा रहे हैं। इतने ही में, माता 
चामादेवी का भेजा हुआ यह सन्देश भी भगवान के पास आंया कि 


मैं, कम्रठ तपखी को वन्‍्दन करने जा रही हूँ, - आप भी वहीं 
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चले [” यद्यपि भगवान पाश्वकुमार, इस श्रकार के तर्प को अनान 
ऋप्ट समझते थे, फिरभी साता की आज्ञा का पालन करने, और 
चढद्दाँ कोई बडा काम वनने वाला है, यद्द विचार कर, भगवान 
पाश्व॑क्ृमार, ,गगा घट पर चहाँ गये, जहाँ, कमठ तापस ताप ले 
रद्द था । 


यह कमठ तापस वह्दी है, जिसने सिंद्द के भव में स्वणेबाहु 
अुनि की हत्या की थी और जो चौथे नरक में गया था तथा भगवान 
पाश्वाथ, जब पूर्व भव में, विश्वभूति पुरोहित के लडके मस- 
भूति थे, तथ यद्द तापस, इन्हीं का भाई था और उस्ती समय से 
बैर बाधता आ रद्द दै। विश्वभूति के फमठ और मर्भूति, इन 
दोनों लड़कों में से फमठ दो यद्वा कमठ दापस के रूप में हैं और 
मरुभूति, पाश्वंकुमार के रूप में है । 


भगवान पाश्यकुमार, शुगा चर॒ पर तप करते हुए फूममठ 
सापस फी धुनी के पास आये। वहाँ उन्होंने देसा ऊ्रि घुनी 
में जलते हुए एक लघड में बैठा हुआ एक नाग भो जल 
रहा है । भगपान ने, तापस से कट्दा कि 'जिसमें बढ़े यड़े जीतों 
की हिंसा द्वोती दो, ऐसे अज्ञान तप से फोई घिद्धि नहीं मिल 
सकती । इस प्रकार धुनि तापने से कोई लाभ नहीं है, जिसमें 
(कि पचेन्द्रिय प्राणी तक की इत्पा हो | देसो, इस घुनी मे जलते 
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हुए लक्कड़ के साथ, एक साँप भी जल रहा है |? तापस से यह 
कह कर, भगवान ने अपने सेवकों से उत लक्कड़ को धुनी से बांहर' 
निकलवाया और सावधानी से लक्षइ फाड़ने की आज्ञा दी । 
लक्कड़ के फटते ही, उम्तमें से तड़फता हुआ नाग निकल आया | 
भगवान ने, उस नाग को नमस्कार मंत्र को शरण दी । घर्म पर 
सम्यक्‌ प्रकार से श्रद्धा लाने के कारण वह नाग, अपना शरीर 
त्याग कर, नागकुमार का खासी धरणेन्द्र हुआ। भगवान पार्श्- 
कुमार भी, अपने महल को लौट आये | 
.. यह घटना देखकर, लोगों ने उस तापस की बहुत निन्‍्दा 
की । अपमानित होने के कारण तापस को भगवान पाशचकुमार 
पर बहुत क्रोध आया, परन्तु विवश था, अतः उसने अपने तप 
के फल खरूप यह कामना की कि मैं, मेरे वैरी पाश्वेकुमार के 
लिए दुःखदायी बनूं | अज्ञानतप के फल से कमठ तापस -सृत्यु- 
पाकर--मेघसाली देव हुआ । मेघमाली देव, भगवान पाश्चैकृमार 
से बदला लेने के समय की प्रतीक्षा करने लगा। ै 
भगवान पाश्चेकुमार की आयु जब तीस वर्ष की हुई, तब 
एक दिन भगवान विचारने लगे, कि अब मेरे भोगफल देनेवाले 
कर्म, खपने आये हैं, अब मुझे; आत्मकल्याण करना चाहिए.। 
भगवान इस प्रकार विचार कर रहे थे, इतने ही में लोकान्तिक 
देवों ने आकर प्रार्थना की, कि हे प्रभो, अब- धरम तीये प्रवर्ताइये । 


| श्धृ१ [ भगवान श्री पार्श्नाय 


£ अग॒वान ने, उसी समय से वार्पिकदान देना आरम्म कर दिया । 
| « वार्षिक दान समाप्त दोने पर, दीक्षामिपेक के पश्चात्‌ 
“ भगवान पाश्वेनाथ, विशाला न्ञाम्नी शिविका में विराजे। 
। इन्द्र और देव देवी भगवान का निष्क्मणोत्सव मनाने लगे। 
* शिविकारूढ भगवान, स्नुष्यों और देवों द्वारा होनेवाले जयजय- 
कार के भध्य वाणारसी नगरी में दोतें हुए, आधमपद्‌ नामऊ 
ड्यान में पधारे। वहाँ, सब वल्माभूषण त्यागकर, तोन सौ 
शाजाश्रों के साथ, श्रप्टेम फे तप में, पौप क्षण १९ को--जब 
चन्द्र, अनुराधा नक्षत्र में था--मगवान पाश्वेकुमार मे सयम 
स्वीकार किया | सयम स्वीकार करते दी, भगवान पार्श्वनाथ को 
सन पर्येय नाम फा चौथा ज्ञान उपन्न हुआ | * ; 
दूसरे दिन, फोपकट प्राम में धन्य नामक गृह्रस्थ के यहाँ, 
भगवाल पाश्वनाथ का पारणा हुआ । पारणा फरफे भगवान, 
अन्यत विद्वार कर गये । ४ 
एक बार, अप्रतियन्ध बिद्यर फरते हुए भगवान, सापसों 
के आश्रम में समीप पधारे। सुर्याग्व हो चुका था, इसलिए 
भगवान पार्थेनाथ, पी कु के समीपस्थ वट बृत्त के नीचे 
कायोत्सग करके सडे दो गये। भेघमालि देव ने, इस श्रवसर 
* को शपना पैर चुफाने फे लिए उपयुक्त समक्का । उससे, पद्ले तो 
रींड, चोता, दाथी और सिंह घनकर, भगवान को दइराने को 
श्१ 


| तीर्थंकर चरित्र ] १६२ 


चेष्टा की, परन्तु जब उस्ते सफलता न मिली, तब उसने आकाश 
में संघ लाकर जल वरसानां छुरू किया | मेघ के गरजने, वरसने 
' बिजली के कड़कने और वायु के वेग से, बड़े-बड़े व्ृक्त भी उखड़- 
उखड़कर गिरने लगे । बन के पशु-पक्षी, इधर-उघर भागने लगे । 
. सारा वन, जलमय हो गयां। जल, क्रमशः भगवान पार्श्वनाथ 
की कमर, छाती और नाक तहू पहुँच गया, फिर भी भगवान, 
ध्यान में अविचल रहे। अनायास घरणेन्द्र का ध्यान इस ओर 
: गया | भगवान पर यह उपसर्ग देखकर, धरणेन्द्र शीघ्र ही 
भगवान की सेवा में उपस्थित. हुआ। भगवात्र को नमस्कार 
करके, घरणोन्द्र ने, भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण-कमल' 
वैक्रिय किया और भगवान के मस्तक पर, अपने सप्त फण काछत्र 
करके भगवान के शरीर को अपने शरीर से- आच्छादित कर 
लिया | उस समय भगवान की शोभा कुछ और दी दिखने लगी। 
धरणेन्द्र ने, इस प्रकार भगवान का उपसग -निवारण 
किया । पश्चात्‌ वह, क्रुद्ध होकर समेघमालि देव से कहने लगा। 
कि--अरे दुष्ट, तू यह क्‍या कर रहा है ! या तो शीघ्र ही अपनी 
साया ससेट कर भ्रगवान का शरण ले, अन्यथा मैं तेरे इस 
अपराध को क्षमा न.करूँगा | घरणेन्द्र की बात सुनकर मेघ- 
.' सालि बहुत -लज्जित हुआ । अपनी/सोया समेट कर वह अपने 
' सन में कहने लगा, कि मैंने इन महापुरुष को कष्ठ देने के. लिए 
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, भपनी सारी शक्ति लगा दी, तब भी ये महापुरुष घीर द्वी बने रहे 
और मेरी समस्त शक्ति बरथा द्वी गई |, इसके सिवा ये महापुरुष, 
अगूे से मेरु पर्वत को, दिलाने में समये हैं, फिर भी इन्होंने 
मेरे पर क्रोध नहीं किया। अत अब मेरी कुशल इन ,महा- 
'पुरुष की शरण लेने में दी है। इस प्रकार विचार कर, मेधमालि 
अभिमान तज भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से 
अप्तानओर्थना करने लगा । वीतराग भगवान ,पाश्वनाथ के समीप 
तो धररेन्द्र और मेघमालि, समान ही थे, अत भगवान ने, 
मेघमालि को आश्वासन दिया। अन्त में, धरणेन्द्र और मेघमालि 
दोनों, भगवान को नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को गये । 
- भगवान भी, अम्यन्न त्रिहार कर गये । 7 
भगवान पाश्वनाथ, छद्मस्थ-अवस्था में चौरासी दिन तक 
“पिचरते रद्दे। विचरते हुए भगवान वाणारमी के उसी जद्यान में 
पधारे, जिसमें भगवान ने सयस खीकार किया था। वहाँ, शुद्ध 
ध्यान में स्थित द्ोने और सर्वे घातिक कर्म नष्ट दो जाने से, 
भगवान ने, चैत्र कृप्णा १४ के दिन केवलज्ञान और फेवलदर्शन 
आआप्त किया । भगवान को केवलश्लान होते दी, इन्द्र और देवता, 
' भगवान का फेचलज्ञान मद्दोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए । 
समव शरण की रचना हुई । धारद्द प्रकार की परिषद्‌, भगवान 
की वाणी श्रवण करने के लिए एकत्रित हुईं | महाराजा अश्वसेन 
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आदि भी भगवान को बन्दन करने आये | भगवान ने, भव्यजीर्यों 
के लिए हितकारी उपदेश दिया। भगवान का उपदेश सुन कर, 
बहुत से जीव प्रतित्रोध पाये। मद्दाराजा अश्वसेन, मद्दारानी 
वामादेवी, तथा रानी प्रभावती आदि ने भगवान के समीप संयम 
स्वीकार किया | 

भगवान पाश्व॑नाथ के आयदत्त आदि आठ गणघर थे | पन्द्रषद 
हजार मुनि थे। अड़तीस हजार साध्वियाँ थीं। एकलाखचव्वन 
हजार भावक थे। ओर तीन लाखउन्चालीस हजार श्राविका थीं। 

भगवान पाश्वनाथ, कुछ कस सत्तर व तक केवली पयौष 
में विचरते रहे और अनेक भव्य जीवों का कल्याण करते रहे । 
अपना निवोणकाल समीप जानकर, एक सहस्त्र मुनियों सहित 
' भगवान पाश्वेनाथ ने सम्मेत शिखर पर पधार कर अ्रनशन कर 
लिया जो एक सास तक चलता रहा । अन्त में, शेलेशी अवस्था 
को प्राप्त हो भगवान पाश्वनाथ ने सत्र कर्मों का अन्त , कर दिया: 
ओर सिद्ध पद को प्राप्त किया । ह 

भगवान पाश्वेनाथ, तीस वर्ष तक कुमार पद्‌-पर रहे । तोन 
सास से कुछ कम, छद्यस्थ-अवस्था में विचरते रहे और शेष आयु 
केवली पर्याय में व्यतीत की । इस प्रकार एक सौ वर्ष का आधयुष्य 
भोग कर भगवान पाश्वनाथ, भगवान अरिप्टनेमि के निवोण को 
' पोनेचौरासी हजार वर्ष बीत जाने पर निवाण पधघारे । 
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बच्पूरे शुफन 


१--भगवान पार्शवनाथ के माता पिता और जन्म-स्थान का 
नाम क्‍या था १ 

२--भगवान पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम कया था और थे 
किसकी कन्या थीं, तथा किस घना के कारण किस प्रकार दोनों 
का सम्बन्ध जुडा था १ 

३--भगवान पाश्वनाथ, वामादेवी के गर्भ में किस गति से- 
कितना आयुप्य भोग कर--पघारे थे ९ 

४--भगवान पाश्वेनाथ को मेघसालि देव से क्या उपस् 
पहुँचाया था और किस कारण ? उपसगे पहुँचाने का फारण कब 
एव किस रूप में उत्पन्न हुआ था । 

५---भगवान पाश्वेनाथ के और कमठ तापस के बीच में 
कौनसी घटना घटी थी ९ 

६--धरणेन्द्र ने, भगवान का उपसर्ग क्‍यों ९ और किस 
प्रकार मिटाया था ९ 

उ--कम्ठठ तापस पूव-मव से फौन था ९ 


८--भगयान फी जन्मतिथि, दीक्षातिथि, और फेवलश्ञान- 
तिथि बताभो । 
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९--भगवान के शरीर का परिमाण और बणे बताओ | 

१०--भगवान की आयु किस-किस प्रकार थीती ९ 

११--भगवान पाश्वनाथ के ओऔर भगवान नमीनाथ के 
निवाण में कितने काल का अन्तर रहा ? 





भगवान श्री महावीर । 


न 8. शी न ककवल 


प्रव्थ्नाए 


३:7१ > 


श्लोफ ।+- 


लिद्धार्थपंश भवनेउस्तुत य सुराली, 

दृपावमोहम फरघ्वज माउ5ततारे। 

लानोमि पीर ! विनयेन सुमेस्धीर, 

हुपा तमोंह मफरण्य मान तारे॥ 

भें पराध--शिनके हुदुप से मोइनोप क्म-हाम क्रंच कौर मान 

इृट गया है, शो सरदर्येतर रा सांति धर दे कौर देपहूरद घिन को स्वुति 
के हैं ऐसे गिदाएं सश के पताढ़ा तुन्ध कौर भत्विर्द ठो नम ढाने 
शा है सहाव २ है वितय पूरक आप डी प्रार्थना झूसता हैं कर्योडि 
छाए भचात का दूर हराम बारे दे । 
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पूवेभव । 
>-ज्च्कु-2०- 

इस जस्वू द्वीप के पश्चिस मद्याविदेह को सहावप्र विजय में 
जयन्ती नाम को एक नगरो थी । वहाँ, शब्युम॒देन नाम का राजा 
रांज्य फरता था। उसके राज्यान्तगंत प्रथ्वोप्रतिष्ठान नामक आम में, 
नयसांर नाम फा एक व्यक्ति रहता था, जो राजा शब्ुमदन का 
सेवक था। नयसार, स्वभाव से स्वामिभक्त, गुणप्राहक, कोमल 

स्वभाषवाला और अपक्षृत्यों से दूर रद्दनेवाला था। 
एक बार नयसार, कई गाड़े लेकर जंगल में, लकड़ी लाने गया। 
लकड़ी काटते-काठते मध्यान्ह का समय हो गया, तब अपने साथियों 
सहित नयसार, भोजन करने के लिए तयार हुआ। इतने ही में तय- 
सार ने देखा कि एक मद्दात्मा चले आ रहे हैं, जो सूथ के प्रचणड 
ताप और क्षुधा-ठषा से पीड़ित हैं । मुनि को देखकर नय-सार, 
प्रसन्न हुआ। अपना अद्दोभाग्य मानकर नयसार ने मुनि कोप्रणाम 
किया और मुनि से पूछा, कि आप्र इस गहन जंगल में 


केसे पधारे हैं ९ मुनि ने उत्तर दिया कि माग भूलने के कारण 
ही इस जंगल में मटक रहे हैं। नयसार ने, श्रद्धा-भक्ति पूचक मुनि 
को दोन दिया । मुनि ने आहार किया | पश्चात्‌ नयसार ने, मुनि 
के' साध जाकर; मुनि को ठीक मार्ग से एक नगर के किनारे पहुँचा 
दिया । तब मुनि ने, नयसार को धर्मोपदेश दिया। नयसार ने 
मुनि से समकित स्वीकार की । 


रु 
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समकित स्वीकार करके नयसार, शुद्ध सम्यकत पालता 
हुआ, मुनियों की सेवा करने लगा। कुछ काल पश्चात्‌ झुत्यु 
पाकर नयसार, अथम देवलोक में एक पलय की स्थितिवाला 
चेव हुआ । शा 

इसी जम्यू द्वीप के इसी भरतत्षेत्र में विनीता नाम की नगरी 
थो, जद्दोँ भगवान ऋषभदेंब के ज्ये8 पुत्र भरत चम्रचर्ती राज्य 
करते थे । प्रथम देवलोक का श्रयुष्य भोगकर नयसार का जीव, 
भरत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । शरीर को 
चमकती हुई कान्ति के कारण, इसका नाम मरीचि रखा गया | 

जब भगवान ऋपषमदेव पस्यम में,प्रवर्जित होकर धर्मोपदेश 
देने लगे, तब मरीचि ने भी, सगवान फे- पास से सयम स्वीकार 
लिया । मर्रीवि ने, ग्यारह अग का अभ्याख भी किया, परन्तु 
उसे विहदर को गर्मा असह्य हुई. और वह परिपद्द को न जीत 
सका, श्रपितु परिषद से पराजित हो गया। परिषद्द जीतते में 
असमर्थ रहने के कारण, मरीचि, त्रिद्‌र्डी (सन्यासी) दो गया | 
सन्‍्यासी होने प्र भी, मरीचि फो श्रद्धा शुद्ध द्वी रद्दी। जब 
उससे कोई घम के विषय सें पूछता, तय बह वीतराय ,अरूपित 
साघु-धर्म दी श्रेछ ववाता और जब फोई यह पूछता, कि घुम 
इस घम्म को क्‍यों नहीं पालते दो, तव वह श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट 
करता । मरीचि, अपने उपदेश से प्रतियोध पाये हुए व्यक्तफो, 
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भगवान ऋषभदेव के पास भेज देता । इस प्रकार करता हुआ 
सरीचि, भगवान ऋषभदेव के साथ ही विचरता रहा। 

एक बार भरत चक्री ने भगवान ऋषभदेव से पूछा, कि--हे 
प्रभो, इस अवसर्पिणी काल में, इस भरतत्तेत्र में आप जैसे कितने 
तीर्थक्वुर होंगे ? भगवान ने उत्तर दिया कि मुझ जैसे' तेइस तीथ- 
छुर और होगे, त्तथा तु जेसे ग्यारह चक्रवर्ती होंगे । इसी प्रकार: 
नवनारायण नव बलदेव, ओर नव. प्रतिवासुदेव होगे । यह्‌ सुनकर 
भरत चक्रवर्ती ने फिर प्रश्न किया कि हे प्रभो, यहाँ पर कोई 
व्यक्ति ऐसा है, जो अवसर्पिणी काल में होने वाले अन्य तेईस 
तीरथकरों में तीथेकर 'होनेवाला हो ९ भगवान ऋषभदेव ने उत्तर 
दिया, कि तुम्हारा पुत्र सरीचि, अवसर्पिणी काल के चौबीस 
तीथकरों में से महावीर अथवा वद्धंमान नाम का अन्तिम तीर्थ- 
कर होगा | यही मरीचि, त्रिप्ठष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव तथा 
महाविदेह क्षेत्र में, प्रियमिनत्र नाम का चक्रवर्ती होगा । 

भरत चक्रवर्ती, भगवान को वन्दून करके सरीचि त्रिदशडी 
के पास आये | मरोचधि को वन्दन करके भरत चक्रवर्ती उनसे 
कहने लगे, कि भगवान ऋषभदेव का आपके लिए यह कथन 
है, कि आप भविष्य में, इस अवसर्पिणी काल में होने वाले 
चौवीस तीथ्थकरों में से अन्तिम तीथेकर होंगे और श्रथम वासु- 


कण 


देव होंगे तथा महाविदेह में चक्रवर्ती भी होंगे। मैंने आपको 
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सन्‍्यासी समर कर बन्दन नहीं किया किन्तु' आप भावी तीयकर 
हैं,/इसलिए आपको नमस्कार किया है । 

भरत चक्रवर्ती' द्वारा भगवान ऋषभदेंतव की भ्रविष्यवाणी 
झुन कर, मरीचि त्रिदृस्डी बहुत प्रसन्न हुआ । दृर्पाविश में, वह 
कूदे लगा और कद्दने लगा, कि मैं, बासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थ- 
कर होऊँँगा | मेरे विता, प्रथम चक्रवर्ती हैं. और मेरे पितामह, 
प्रथम घर्मचक्री हैं । मैं भी, प्रथम वासुदेव दोडँगा। में, कैसा 
कुलवान और श्रेष्ट कंर्म फरने वाला हूँ! मेरा फेसा सदूमाग्य 
है | इस प्रकार गर्वोन्मत्त दोफर मरीचि, वार वार कद्दने लगा। 
उधने, अपने गये की आलोचना भी नहीं फी, इसलिए उसने 
नोच गोत्र का उपाजन क्रिया 

भगवान ऋषभदेव के निवाण पघारने के बाद भी, मरीचि, 
भगवान ऋषभदेव के साधुश्रों के दी साथ रहने लगा | कुछ दिन 
पश्चात्‌ वेदनीयफर्म के उदय से सरीचि, धीमार पड गया। भंग 
बान ऋपषमदेंव के साघुश्नों ने मरीचि को अमाधु समम्क कर, 
उप्तकों सुश्रुपा नहीं को । तब्र मगीचि विचारने लगा कि आज 
तक जो कोई भी मेरे पास आता, में उसे बोध देकर इन साधुओं 
के पास भेज देता, अपना शिष्य न बनाता, लेकिन ये साधु तो 
भेरे साथ मनुप्योचित व्यवद्दार भी नहीं फरते । इस प्रकार 
विचार फरने के पश्चात्‌ दो मरीचि फो यह भी विचार हा फि 
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जो महात्मा अपने शरीर की भी उपेक्षा रखते हैं, वे मुक' जेसे 
पतित की सेवा सुभ्र॒ुषा क्‍यों करें! और में उनसे ऐसी आशा भी 
क्यों करूँ | अच तो मेरे लिए यही अच्छा है, कि स्वस्थ्य होने के 
पश्चात्‌ में भो एक शिष्य बनाऊँ | 
एक सर्मय कपिल नाम का एक व्यक्ति, धर्म का अर्थी 

होकर सरीचि के पास आया। मरीचि ने उसे अहत-घर्म का 
उपदेश दिया । कपिल ने मरीचि से पुछा कि तुम जिस धर्म का * 
उपदेश मुझे दे रहे हो, उस घर का पालन स्वयं क्यों नहीं करते ! 
मरीचि ने, अहंतधर्म पाल सकने की अपनी असमंर्थता, कपिल के 
सामने प्रकट को । तब कपिल ने, मरीचि -से पूछा कि क्या तुम्हारे 
सांग में धर्म नहीं है ? कपिल का प्रश्न सुनकर, मरीचि समर - 
गया कि यह कपिल जैन धर्म पालने में आलसी है । .मरीचि ने, 
कपिल-को अपना शिष्य बनाने के लोभ से, उनके भ्रश्न के उत्तर 
में कहा, कि अहत-भाषित मांगे में भी धम है और मेरे मारे में 
भी घस है ! यह कह कर मरीचि ने, कपिल को अपना शिष्य 
बनाया । शिष्य के लोभ में कपिल ने सम्यक्त्व को विराधना करके 
एक क्रोड़ा-क्रोड़ सागर का मोहनीय कर्म उपाजन किया | उसने, - 
अपने इस काणे की आलोचना भी नहीं की । अन्त सें अनशन 


द्वारा काल करके भरीचि, त्रह्मकल्प में दस सागर की व्थितिवाला 
देव हुआ । 


१७३ [ मंगवान श्री महावीर 


भरीचि के शिष्प कपिल ने भी, असछुर आदि अनेक शिष्य 
किये | अन्त में काल करके कपिल, पाँचर्वे स्वर्ग में गया । वहाँ, 
आअवधिज्षान से अपना पूर्वमव जानकर कपिल ने, मोहबश अपने 
पूर्व भव के स्थान पर आकर अपने मत का प्रचार किया । उसी 
समय से साख्य दशेन की प्रवृत्ति हुई द्वो ऐसा माना जाता है । 
मरीचि का जीव, त्रद्वदेवलोकफ का आयुष्य भोगकर, कोलाक 
प्राम में ब्राह्मण हुआ । वहाँ भी बद्ध त्रिदण्ठी हुआ । पश्चात्‌ 
भव भ्रमण फ्रता हुआ, स्थूण नामक स्थान में प्रियमित्र ब्राह्मण 
हुआ। वहाँ मी, त्रिदण्डो दी हुआ।' वहाँ से काल करके, 
सौधम कल्प में देव हुआ । सौधर्मकाल का आयुष्प भोगफर, 
चैत्य नामक स्थान में अग्न्युथोत नाम का प्राद्मण हुआ | वहाँ मी 
सन्यासी घना । पश्वान्‌ झृत्यु पाकर, ईशान्य कहय में देंच हुआ | 
इशान्य कल्प से, मन्दिर नाम के सन्निवेश में अग्निभूति श्राक्षण 
हुआ | बद्दा मी त्रिदण्ठी हुआ ओर फिर सृत्यु पाकर सनत्कुमार 
कल्प में देव हुआ | वहाँ से, ताम्प्री नगरी में भारद्वाज ब्राक्षण 
हुआ | यहाँ मी सन्‍्यासी हुआ्ला और फाल फरके माहेन्द्रकल्प में 
देव हुआ। फिए अनेऊ भत्र भ्रमण करने के पश्चात्‌ राजगृदद 
नगर में स्थायर नाम का आक्षण हुआ | वहाँ भी सन्‍्यास्ी बना 
श्रौर कॉल फरके ब्रक्षदेबलोक में देव हुआ ]# 


& ०क यार सम्पक्य की पिराधना करने पर, स्नेक भय में सम्पासी 
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इस प्रकार अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ नयसार--या 
मरीचि--का जीव, राजगृह नगर के राजा विश्वनन्दी के छोटे 
भाई युवराज विशाखभूति की धारिणी रानी की कोंख से पुत्र 
रूप मे उत्पन्न हुआ | जिसका नोम विश्वभूति हुआ। विश्वभूति, 
पराक्रमी था | एक बार विश्वभूति के भाई विशाखनन्दी ले, विश्व- 
'सूति के साथ कपट किया । इस घटना ने विश्वभूति को - संसार 
. से विरक्त बना दिया । परिणामतः विश्वभूति, संयस लेकर उम्र तप 
करने लगा। यद्यपि तप के कारण विश्वभूति का शरीर बहुत ढुबंल 
हो गया था; फिर भी बह गीतार्थ होकर गुरु-आज्ञा से अकेला 
विचरने लगा । 
एक समय राजकुमार विशाखनन्दी, मथुरा की राजकुमारी 
से विवाह करने के लिए सथुरा में आया हुआ था। इधर विच- 
रते हुए विश्वभूति मुनि भी मथुरा में आये हुये थे । विशाखनन्दी, 
अपने ठहरने के -महल की खिड़की में बेठा हुआ था। इतने 
ही में उधर से विश्वभूति मुनि मास-क्षमण के पारण को भिन्षाथ 





बनने से भी ज्ञोव का कल्याण नहीं होता। बढिकि भ्ज्ञानपू्वेक्त किया 
गया पत्त, जौर भवज्भमण ही कराता है| मारीबि के इतने भव तो बड़े-बड़े 
हुए हैं, परन्तु डसे एकेन्द्रियादिक के भर्वों में सी अमण करना पड़ा है। 
इसीलिए नमीराज ने इन्द्रसे कहा था कि अज्ञानवश किया हुआ 
मास-सास-क्षमण का तप भी, तश्वज्ञ पुरुषों की करणी के सोलहवें अंश 
की भी समता नहीं कर सकता। -- लेखक 
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(निकल | कृप-शरीरी ,विश्वभूति मुनि, एक गाय की टक्षर से 
आओमि पर गिर पढ़े । विशासनन्दी ने, सुनि को पहचान जिया 
और मुनि का उपहास करता हुआ कहने लगा--कि रे कोठे पर 
के फल्नों को गिरने वाले , तेरा वह बल कहाँ गया.। विशास- 
नन्‍दी की व्यग पूण धात विश्वभूषि मुनि को असध् हुई । उन्होंने, 
अुद्ध द्वोकर जिस गाय की टक्कर लगी थी, उसके सींग पकड़ कर 
उठा लिया और चक्कर देकर फिर भूमि पर रख दिया। पश्चात्त्‌ 
आह कामना की, कि में भवान्तर में तप-प्रभाव से विशासनन्दी 
को मारनेवाला दोकें। भुनि ने, इस दुष्फामना फी श्रालोचना 
ओ नहीं की । श्रन्त में बहुत फाल तक तप करके वे, शरीर त्याग 
महाशुक्र देवलोक में उत्कृष्ट आयुप्य वाले देव हुए । 

इसी जम्बू द्वीप के इसी भरत ज्षेत्र में पोतनपुर नाम फा 
शक नगर था। वहाँ, रिपुप्रतिशन्रु अथवा प्रजापति नाम का 
राजा राज्य करता था। रिपुप्रतिशत्रु की भद्रा नाग्नी रानी की 
को से, श्रचल नाम के यल्देव उत्पन्न हुए । पश्चात्‌ रिपुम्रविशन्नु 
को झगायती नाम फो दूसरी रानो की कोंस से--मदाशुक् 
देवनोक फा आयुष्य भोगफर--विश्वमूति फा जीघ, पुत्र रूपमें 
स्पन्न हुआ । इस पुत्र फे प्रष्ठ भाग में ठीन पसलियाँ यीं, इस- 
लिए बालक फा नाम, त्रिण्प्ट हुआ | अचता वलदेप और पिप्रछ 
बाझुदेव--ढोनों माई--आनन्द से रदने रगे । 
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उन्हीं दिनों में, अश्वग्रीव नामका प्रतिवाधुदेव, तीन खशबद. 
पृथ्वी का स्वामि बन रहा था । वासु्देव ओर वलदेव के पिता, 
राजा रिपुप्रतिशत्रु तथा और बड़े-बड़े राजा भी, अश्वप्रीव की 
शआज्चा मानते थे । एक समय अश्वप्रीध ने एक नेमित्तिक से 
पूछा, कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी १ नेमित्तिक ने कट्दा, * कि 
जो पुरुष आपके चण्डवेग दूत पर आक्रमण करेगा, और जो 
तुंगगिरि के समीप रहे हुए केसरीसिंह को लीला मात्र में चीर 
डालेगा, उसी--रिपुप्रतिशन्नु राजा के पुन्न-त्रिप्र०्०ठ से आपका 
युद्ध होगा । उस युद्ध में त्रिष्ठठ, श्रापफो मारकर, तीन खण्ड 
: घथ्ची का भोक्ता वासुदेव होगा । 
नेमित्तिक से यह जानकर कि मेरो रझुत्यु, त्रिष्ृष्ट वासुदेव से 
होगी, अश्वप्रीव को बढ़ी चिन्ता रहने लगी। उसने, प्रतापी 
और दूत-क्रिया-कुर्शल चण्डबेग को पोतनपुर भेजा। पोतनपुर 
में, अपने पुत्रों सहित राजा रिपुप्रतिशत्रु, नाटक देख रहे थे। 
चणडवेग, सीधा उसी नाव्य-स्थल पर चला गया, जिससे नाटक 
का रंग, भंग हो गया त्रिप्ठठ वाघुदेव को यह बांत असह् हुई। 
उन्होंने, चंशडवेग से कहा, कि रे. मूखे, तू सूचना दिये बिना 
चास्य-सभा में केसे चला आया ! यह कह कर त्रिप्रष्ठ वासुदेव 
ने, अपने दूतों द्वारा चण्डवेग को खूब पिटवाया । चण्डवेग के 
साथी यह देखकर भाग गये और उन्होंने यह सब हाल अश्व- 
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प्रीव को जा छुनाया । यह घटना सुनकर, अश्प्रीव की चिन्वा 
ओर बढ गई। प्र 
उन्ही दिलों विश्वमूति का भाई (विश्वभूति मुनि का उपहास- 
करने वाला) विशासनन्दी कुमार, भव-अ्रमण करके, तुगगिरि की 
तराई में केसरी सिंह हुआ था । व्‌ थिंद्द बहुत बलवान, क्रोधी” 
ओर जनता फे लिये मय का कारण था । इस थिंह के भय से, 
तुगगिरि के समीपस्थ शखपुर के प्रदेश के शालि सेव की, रक्षा 
फरनो, प्रजा के लिए असम्भव द्वो गया था। इस लिए राजा 
अश्वप्रीव अपने आज्ञाकारी राजाओं को शखपुर-प्रदेश फी प्रजा 
की सहायता के लिए भेजा करता था। ँ 
एक बार, शखपुर के शालि सेतों की रक्षा करनेवाले 
कृपकों की सहायता के लिए राजा रिपुप्रतिशद्रु के जाने फा क्रम 
आया। राजा, रिपुप्रतिशय्रु, श्रपने दोनों पुत्रों को राज्य सम्दला 
कर, शंखपुर की ओर जाने को तैयार हुए। तन तरिष्रए० कुमार 
ने रिपुप्रतिशय्रु से कद्दा-पिताजी, ऐसे! तुच्छ कार्य के लिए? 
आपका जाना ठीक नहीं है, आप यहीं रहिये, दम दोनों भाई 
जाते हैं । राजा रिपुप्रतिशु ने बहुत रोका, परन्तु त्रिष्र्ठ चासु- 
देव और अचल बलदेव, पिता की आज्ला लेकर गये दी । 
निश्चित स्थान पर पहुँच कर, त्रिष्ठछ धासुदेव ने, वहाँ के 


लोगों से पूछा कि यहाँ रक्षा करने के लिए आने वाले राजा 
श्र 
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लोग, क्‍या करते हैं ? लोगों ने उत्तर दिया, कि शालि-खेत की 
चारों ओर सेना का कोट बनाकर तघ तक रहते हैं, जब तक कि 
शालि कट नहीं जाती । त्रिष्ठष्ट ने कह्दा कि इतन समय तक पढ़े 
रहना, मेरे लिए तो व्यर्थ ही है। तुम लोग झुमे वह छंद बता 
दो, कि में उसे मार डाल । 
लौगों ने, त्रि१8 कुमार के साथ जाकर, उन्हें वह सिंह बता 
दिया । त्रिप्रप्ठुकुमार रथ तथा अखन-शस्त छोड़ निःससक्ष दो सिंह 
से युद्ध करने लगे । युद्ध करते हुए त्रिप्रष्ठ कुमार ने, सिंह को 
पकड़ कर चीर डाला | क्रोध और दुःख के मारे सिंध, तड़फडाने 
[लगा । उस समय त्रिप्ृष्ठ कुमार के सारथी ते सिंद्द स कहा कि--- 
हे पशुराज, तू किसी साधारण सलुष्य से नहीं मारा गयां है, 
किन्तु पुरुषोत्तम के हाथ से सारा गया है| अतः बवृथा दुःख न 
कर, न अपना अपमान ही सात | सारथी की वाणी से सिंह को 
सन्तोष हुआ और वह पंचत्व को प्राप्त हुआ । देवताओं ने त्रिष्ठठ 
पर पृष्पादि की वषों की | . 
अश्यप्रीध प्रति चासुदेव ने त्रिप्ृष्ट द्वारा सिंह के मारे जाने का 
समाचार सुना। नैमित्तिक के कहे हुए लक्षण ठीक जानकर, अश्वग्रीव 
को बहुत दुःख हुआ | वह, त्रिप्रष्ठ की ओर से सशंक रहने लगा। 
वैताब्य गिरि पर, विद्याघरों की श्रेणी में, रथनू पुर-चक्रवाल 
नामक नगर था। वहाँ ज्वक्षनजटी नाम का विद्याधर राजा राज्य 


पं 
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करता था। विद्याघर ज्जलनजटी की अंजुपत सुन्दरी खयप्रभा 
नामी कन्या थी। जब ख्यप्रभा सयानो हुईं, तव ज्वलनजटी 
विचार करने लगा, कि में यह कन्या-सत्र किसे दूँ। इतने ही में 
एक नेमित्तिक आया। नेमित्तिक ने ज्वलनजटी से कहद्दा, कि 
पोतंनपुर के रिपुप्रतिशत्रु राजा का पुत्र त्रिष्ठ० कुमार, इस कन्या 
के योग्य वर है। प्रिप्र०् कुमार, थोड़े ही समय में राजा अश्वप्रीर्व , 
को सार कर त्रिस्ण्ड प्रथ्वीपति प्रथम वासुदेव होगा और आपको 
चह्‌ विद्याघरों की दोनों श्रेणी का अधिपति धनावेगा। नेमितिक 
की बात मान कर, बंवलनजटी ने, स्यप्रमा का विवाह, त्रिप्रृं्ट के 
साथ कर दिया | जब यद्द समाचार अश्वप्रीव ने सुना, तब वह 
यह विचार कर ज्वलनजटी पर क्रुद्ध हुआ, कि उसने स्वयम्रमां 
का विवाह, मेरे शत्रु त्रिष्ठए के साथ क्‍यों किया, मेरे साथ: क्‍यों 
नही किया । अ्श्वप्रीव ने, त्रिष्ठठ और ज्वलनजटी फे विरुद्ध युद्ध 
छान दिया। अश्वमीव और त्रिष्ठए में घोर युद्ध हुआ । अन्द में 
अश्वप्रीव को मारफर, त्रिप्ठपछ, तीन खण्ड प्रथ्वी को साध, प्रथम॑ 
चासुदेव हुए । भरताद्ध के समस्त राजाओं ने, त्रिप्रप्त वासुदेव का 
आधिपत्य स्वीकार किया । 
त्रि्ए नारायण, तीन सणड प्रथ्वी फा उपभोग फरता हुआ, 
सुखपूर्यक काल बिताने लगा | उमर समय ग्यारहयें तीर्थदुर भग- 
वान श्रेयाशनाथ, पोतनपुर पथोरे | घासुदेव त्रिप्र्ट मे, भगनान 
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से सम्रकित प्राप्त को लेकिन मोगों में घहुत अधिक मूर्धित रहने 
के कारण वासुदेव ने, सम्यक्त्व का भी भुला दिया । एक समय; : 
श्रेष्ठ यायक गा रहे थे । शयन करते समय वासुदेव ने, शेया-रक्षक 
को यह श्ाज्ञा दी, कि जब मुझे नींद आ जावे; तब गायकों को 
बिदाकर देना.। शेया-रक्षक गायकों के गीत पर ऐसा मुग्ध 
हुआ, कि वह वासुदेव को आज्ञा को विस्मृत हो गया | वासुदेव 
जब जागे, तब गायकों का गीत सुनाई दिया। उन्होंने, शय्या- 
रक्षक से पूछा, कि मेरी आज्ञानुसार तूने इन गायकों को बिदा 
क्यों नहीं कर दिया ९ उसने वास्तविक कारण प्रकूट करके वासु- 
देव से क्षमा माँगी लेकिन बासुदेव उस पर बहुत क्ुद्ध हुए और. 
उनने प्रात:काल तपाया हुआ शीशा, उस शैया-रक्षक के काज्नों में 
डलवा दिया । शैया-रक्षक मर गया । इस प्रकार त्रिप्रष्ठ वासुदेव ने 
सहा निकाचित अशाता-वेदनी कर्म उपाजन किया। अन्त में, 
त्रिप्ठ्ठ वासुदेव, उप्र कम उपाजन करके, चौरासी लाख वर्ष का: 
आयुष्य भोग, सातवें नरक में उत्पन्न हुए । ह 
नयसार अथवा विश्वभूति अथवा त्रिप्रष्ठ वासुदेवका जीव, 
सातवें नरक में कई सागर का आयुष्य भोगकर, केसरीसिंह हुआ 
फिर, चौथे पंक प्रभा नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से, शुभ कर्म के 
योग से फिर सनुष्य भव पाया और संयम पाल देवलोक गया। 
अपर समहाविदेहकी मूका नगरीमें धनंजय राजा था, जिसकी 
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धारिणी रानी थी । देवलोक का आयुप्य मोय कर त्रिप्ठछ का 
जीव घारिणी रानी की फोंस में श्राया | धारिणी रानी ने, चौदद 
स्पप्त देगे । समय पर. घारिणों रानी ने, वेजस्त्री पुत्र को जन्म 
दिया | धनजय राजा ने, वाल का नाम प्रियमित्र रखा । 


जब प्रियमित्र बड़ा हुआ, तब घमनजय ने राजपाट उसे 
सौंप दिया और स्वय सयम में प्रउरनित द्वो गया। प्रियमित्र, 
न्याय पूर्रंफ राज्य फरने लगा | छुछ फाल पश्चात्‌ प्रियमित्र फे 
यहाँ चौदद मद्दारत्ञ प्रकट हुए छ स्यण्ड पृथ्वी को साथ प्रिय- 
मित्र, चक्रवर्दी हुआ | प्रियमित्र, बहुत काल तक चफ़्वर्तों की 
साहयी भोगवा रहा । 


पक समय मूका नगरी में पोटिल माम के आचार्य पधारे । 
दापयर्ती, उन्हें बन्दना करने गया। मुनि फे उपदेश से यैराग्य पाकर 
प्रियमित्र घक्ररर्वी, अरने पुप्र॒ को राज्य सींर कर सयम में प्रव- 
लित दो गया | धानाम्यास एय फोटि बे तक डश्ट लप फरफे 
वियमिय, अनरान द्वारा शरीर त्पाग, मद्दा शुद्ध नाम के सातयें 
शुवलोद में देव हुभा । 


इसी मरण छत में, छप्रा मगरी थी। यहाँ- जिरशाणु राज 
राग्य दया था। मिदराप्ुु की राप्रो का नाम भारिणों था। 
मदासुद देवणीक में सत्र सागर झा आपुष्य मोगरर, शिवमित्र 
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'का जीव, घारिणी की कोंख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका 

'नाम नन्‍्द. रखा गया । जब कुमार ननन्‍्द बड़ा हुआ, तब 
जितशन्नु ने राज-पाठ उसे सोंप कर संयम स्वीकार लिया । 

ननन्‍द राजा हुआ । वह, चौबीस लाख वर्षों तक सुख 

पूर्वक राज्य करता रहा । पश्चात्‌ संसार से विरक्त हो, संयम में 

प्रवर्मित हो गया । संयम ; में प्रवर्जित होकर ननन्‍्द्‌ सुनि ने, एक 


रे 


लाख वर्ष तक मास क्षमण का तप किया । अम्रमत्तपने ज्ञान दशन 
ओर चारित्र की आराधना करके और उत्क्ष्ट भावों से बीस 
बोलों का सेवन करंके, प्रियमित्र ने, तीर्थकुर नाम कर्म का 
उपार्जन किया । अन्त में अनशन करके, सब जींवों से क्षमा- 
याचना पूर्वक विशुद्ध हो, शरीर त्याग, प्राणतक्ल्प के महाः 
पुष्पोत्तर विमान में, बीस सागर की उत्कृष्ट स्थितिवाला देव हुआ । 


वतमान' भव | 
*+--्>-.€$--+ 
इसी जम्बूद्वीप में, मनुष्यों के निवास के दस ज्षेत्र हैं | 
इन ज्ञेत्र में से भरतक्षेत्र, सब से छोटा तो है, परन्तु है सब से 
अधिक रमणीय । गंगा और सिन्धु के प्रवाह के कारण भरत्त्षेत्र, 
छुः भागों में विभक्त हो गया है | इन छः भाग में से सध्य भाग 
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की रमणीयता, छुठ् अलौकिक दी है. । अर्थात पद्दाइ, नदियों 
ओर वृक्षों के कारण विद्वार और उडीसा का प्रदेश चित्ताकपेक 
एवं आनन्द दायकर बनरदय है । 

विहार-उड़ीसा के प्रदेश में,न्राह्मणकुएड सामकएक माम था। 
वहाँ, ऋषमदत नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद का 
पारगत था । ऋषभमदत्त ऋद्धि सम्पन्न था इसी तरह अधिकारी 
मो था ऋपषभदत्त की पत्ती का नाम देवनन्दा था, जो 'बहुत 
रूपवती होने के साथ दी, पति अनुगामिनी भी थी। 7 

भाणत देघलोफ के महापुण्डरीक पुष्पोतर जिमान से घीस 
सागर का श्रायुष्य पूर्ण करके नन्‍्द॒राजा का जीव पृर्त-कर्म 
अवशेप द्वोने के कारण, आधपाढ शुक्ला ६ की रात को हस्तोत्तरा 
नक्षत में, देवानन्दा प्राद्मणी के गर्भ में आया । सुख पूवक सोती 
हुई दवानन्दा ले दीर्थकुर का जन्म सूचित फरनेवाले स्वप्न--हृस्ति 
यूपम, सिंह, ल4्मी, पुप्पमाला, चन्द्र, सूये, प्वज, कुमऋलश, पद्म- 
सरोपर, क्षोौर समुठ्, विमान, रत्नराशि और अग्निशिसा--क्को 
क्रमश देखा । उन सद्दास्वप्नों को देखकर देयाननदा जाय उठी । 
पति के समीप जाकर देवानन्दा ने देसे हुए स्वप्न सुनाये । स्वप्मों 
को सुनफर, अपन! चुद्धि से विचार, ऋषपभदत्त ने देवानन्दा से 
कहा कि थे स्वप्न बढ़े हो उत्तम है। इन स्वप्नों के प्रताप से अन्य 
अनेक लाभ दवोने के साथ दी तुम्दारों फोंस से एक ऐसे पुत्रराज 
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की प्राप्ति होगी, जो वेद-शास्त्र का पारगामी और विद्वानों में 
शिरोमणि होगा । स्वप्नों का यह फल सुन कर देवानन्दा बहुत 
प्रसन्न हुई और यत्न पूर्वेक गर्भ का पोपण करने लगी । 
देवानन्दा को गर्भ धारण किये लगभग बयासी दिन वीते, 
तब दक्षिण-लोक के स्वामी सोधमेंन्द्र को 'अवधिज्ञान द्वारा यह 
देखकर आश्चये हुआ, कि अन्तिम तीथक्लुर भगवान महावीर, 
देवानन्दा ब्राह्मणी के गभे में हैं । वे, तत्लण गर्भसस्‍थ भगवान 
को नमस्क्रार करके यद्द विचार करने लगे, कि तीथंछुरादि 
महापुरुष उत्तम कुल में ही उत्पन्न होते हें, दीन-द्वीन कुल में 
उत्पन्न कहीं होते, फिर अन्तिम तीथेझ्डर महावीर, ब्राह्मणी 
के गर्भ में क्यों हैं ? विचार करते 'हुए सौधर्मेन्द्र, इस निणय 
पर पहुँचे कि एक तो भगवान महावीर, पूर्वक्षत नाम 
गोत्र कर्म की प्रकृतियों के कारण ब्राह्मणी के गये में आये 
हैं, और दूसरे अनन्तकाल में' हुंडासपिंणी के प्रभाव से 
भी ऐसा हो जाता है। इस निर्शय पर पहुँचकर , सौधर्मेन्द्र 
ने अपने कत्तेव्य को दृष्टि में रखकर, भगवान को ऐसे कुल में 
न जन्मने देने और गर्भस्थ भगवान को उत्तम कुल्ल में जन्माने 
का निश्चय किया। उन्होंने, तत्क्षण अपने सेन्ापती हरिणगनैषी 
'देव को बुलाया और उसे आज्ञा दी, कि तुम देवानन्दा ब्राह्मणी 
'के गर्भस्थ अन्तिम तीथेक्वर' भगवान मद्दावीर को क्षत्रियक्ुएड 
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आस के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशलादेवी के गर्भ में पहुँचाओ 
तथा त्रिशलादेबी के गर्भ में जो कन्या है, उसे देवानन्दा के गर्भ 
में पहुँचाओ और थद्द कार्य करके मुझे! सूचना दो | इन्द्र को 
आश्चातु सार कार्य करके दरिणगवैपी देव, गर्मस्थ भगवान से क्षमा 
आर्थना कर, इन्द्र के पास गया, और उनसे प्रार्थना की, कि मैंने 
आपकी अआज्षामुसार कार्य कर दिया है | 
दरिणगवेपी देव ने, देवानन्दा ज्राद्मणी के गर्भ में रहे हुए 
भगवान महावीर को, ओश्विन कृष्णा ११ की दांत में त्रिशला 
देवी के गर्म में पहुँचाया। उसी समय सुस्त शैया पर सोई हुई 
मद्दारानी त्रिशलादेवी ने त्ीर्थक्षर के गर्भ सुत्रक 'चौदृदद मद्दाखप्न 
देखे | खप्न देखकर मद्दारानी त्रिशला जाग उठी और देसे हुए 
खप्ल, पति को सुनाये । खप्तों को सुनकर, मद्दाराजा सिद्धार्थ ने, 
महारानी चरिशलादेवी से कद्दा कि तुमने बहुत अच्छे स्वप्न देखे 
हैं, इन खप्नो के प्रमाव से तुम अद्वितीय प्रतापी पुत्रकी माता 
बनोगी । यह सुनकर मद्दारानी त्रिशलादेवी बहुत प्रसन्न हुई । 
आ्रात काल भद्दाराजा सिद्धार्थ ने रूप्न पाठकों को बुलाकर उनसे 
मद्दारानी त्रिशलादेवी के देखे हुए खप्नों का फन्न पूछा | खप्न 
पाठकों ने कहा, कि खवप्न के प्रभाव से सद्दारानी त्रिलोक पूज्य 
पुत्र को जन्म दंगी । स्प्मों का फल सुनकर दम्पति को प्रसन्नता 
| 
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भगवान महावीर जिस दिन से गर्भ में पधारे, उस दिन से 
राजा सिद्धार्थ के यहां घन धान्य सुख सम्पत्ति और राज्य में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। महाराजा सिद्धाथ और महारानी 
त्रिशलादेवी ने इसे गरम का ही प्रताप समझ कर यह निश्चय 
किया, कि गर्भस्थ बालक जब उत्पन्न होगा तब उसका नाम 
बद्धमान देंगे । 
.._ गर्भस्थ भगवान ने, अनन्त दयाछ॒ता के कारण यह विचार 
कर माता के पेट में द्विलना डुलना बंद कर दिया कि मेरे हिलने 
डुलने से माता को कष्ट होता द्वोगा। इस अकार साता पर अलु- 
कम्पा करके भगवान ने अपने अंग संकोच लिए । लेकिन इस 
घटना से त्रिशलादेवो को और दुःख हुआ | वे विचारने लगीं, 
कि मेरे गस को क्‍या होगया, जो स्थिर है ! इस प्रकार त्रिशला 
देवी की शारीरिक पीड़ा तो कम हुई, परन्तु मानसिक पीड़ा बढ़ 
गई । वे, चिन्ता सागर में गोते लगाने लगीं। राज-महल में होने 
वाले वाद्यगीव भी बन्द होगये । गर्सेस्थ भगवान ने देखा कि 
मेरे अंगोपांग सिकौड़ने से तो माता को और कष्ट होरहा है, जो 
मुझे इष्ट नहीं है, तो उन्होंने तत्कुण अंगसंचालन किया। भग- 
धान के अंगसंचालन करते दी, त्रिशला देवी की चिन्ता मिटगई 
ओर वे पूववत्त्‌ प्रसन्न रहने लगीं | त्रिशलादेवी के इस गर्भस्थ- 
पुत्र-प्रेम को दृष्टि में रख कर, भगवान ने गे सें ही यह प्रतिज्ञा 
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की, कि जन्म लेने के पश्चात्‌ में अपने माता पिता को अपनी 
ओर से किसी भी प्रकार दुप न होने दूंगा, चाहे इस पतिज्ना 
का पालन करने में, मुके कुछ समय के लिए संयम लेने का कार्य 
स्थगित हो क्यों न रसना पढ़े 

गर्भकाल समाप्त दोते पर, आनन्द-दायक वसनन्‍्त तु के 
चैत्र मास की शुरुपक्षीय त्योदशी की सुद्दावनी रात को--जब 
सब ग्रह नक्षत्र उच्च स्थान पर थे--भगयान मह्दावीर ने, मद्दारानी 
ब्रिशला देवी की कॉंस से जन्म लिया। एक सहस््र आठ 
लक्षणों फे घारक दिव्य कान्ति वाले खणवर्शी अनुपम बालक 
भगवान मद्दावीर का जन्म दोते द्वी क्षण भर के लिए त्रिलोक में 
उद्योत हुआ और नारकीण जीवों को भी शाति मिली | प्रकृति 
में भी नवचेतन का सचार हुआ | जन्म स्थान पर, भगवान का 
जन्म होने के पहले से द्वी छुप्पन दिककुमारिया उपस्थित थीं । 
उन्होंने प्रसूति फर्म फरके जन्मन्मद्दोत्सव क्रिया | उसी समय 
अच्युतादि प्रैसठ इन्द्र तो अपने परिवार सद्दित मेद्र पर्चत पर 
पधारे और सौधमंपति शक्रेन्ठ। भगवान के जन्मस्थान पर पधारे 
चद्दों भगवान और त्रिशला माठा को बदन करके, शक्रेन्द्र ने, 
त्रिशला माता को अपना परिचय देते हुए प्राथना की क्रि हम 
भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिए आये हैं| यह्द प्रार्थना 
फरके, माता को अवस्थापिनी निद्रा दें और साता के समीप प्रभु 
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का प्रतिबिस्व रख, भगवान फो अपने द्वार्थों ज्ठा कर शक्रेन्द्र, 
जय जयकार के मध्य भगवान को मंदराचल पवत पर लाये | 
चहाँ, विधिवत्‌ भगवान का जन्मकल्याण मद्दोत्सद किया । सग- 
यान को स्नान कराते समय भगवान का छोटा शरीर देखकर शक्रेन्द्र 
के मन में शंका हुई। अवधिज्ञान द्वारा इंद्र के मत की शंका जान 
कर भगवान ने, सारे पर्वत को कंपायमान कर दिया और इस 
प्रकार इंद्र की शंका निवारण की । इस घदना को दृष्टि में रख 
कर ही देवों ने भगवान का नाम महावीर दिया । 
भगवान का जन्मकल्याण-महोत्सव मनाकर शक्रेन्द्र उसी रात 
में भगवान को साता के पास रखकर माता कौ अवस्वापिली निद्रा 
हरण कर अपने स्थान को गये। प्रातःकाल महाराजा सिद्धाथे 
ने पुत्र जन्मोत्तव सनाकर भगवान का नाम वद्/ुंमान रखा। 
अनेक भाइयों के संरक्षण से भगवान वृद्धि पाने लगे । 
यद्यपि तीथेक्वर जन्म से ही अवधिज्ञान युक्त होते हैं, उन्हें 
किसी विद्या था कला के सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती 
फिर भी भगवान महावीर माता-पिता की आज्ञा मानकर सात वर्ष 
से कुछ अधिक अवस्था में कलाचाय के पास कला सीखने के लिए 
गये । कलाचाये के पास भगवान विद्याध्ययन कर रहे थे, उस 
सम्रय इन्द्र पंडित का रूप बना कर पाठशाला में गये | इन्द्र ने, 
कुमार बद्धमान से कई. विकट प्रश्न किये। कुमार पद्ध॑ंमान ने, 
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इन्द्र के पश्नों का सुयोग्यता-पूवेक उत्तर दिया, उसे देख कर, 
कलाचायें को भी दुग रद्द जाता पड़ा । कलाचाये विचारने लगे, 
कि जिन प्रश्नों का उत्तर सें भी नदीं दे सकता, उन प्रश्नों काः 
उत्तर देने वाले को में क्या पढाझँगा । इस प्रकार विचार कर, 
कलाचार्य ने, मद्दाराजा सिद्धाे से कद्दा कि कुमार वर््धमान तो 
मेरे भी गुरु हैं, में इन्हें, क्या पढाऊँ। आप इन्हें लिवा जाइये ! 
कलाचार्य की घाव सुन कर, मद्दाराजा सिद्धार्थ, मद्दोत्सव-पूर्वफ 
मगवान फो महलों में ले आये । 
भगवान महावीर के एक बडे सादे थे जिनका नाम नन्दि- 
वद्ध॑न था । इसी प्रफार सुदर्शन नाम्नी एक बहन भी थी । 
वृद्धि पाते हुए भगवान मद्दावीर युवक्त हुए। उस समय 
उनका उत्कृष्ट रूप सम्पन्न सात हाथ ऊँचा सुडौल शरीर बहुत 
दी सुन्दर माल्षम द्ोता था। साता पिता का आम्रद और भोग 
फल देने वाले फर्म अवशेष देस कर, भगवान महद्दावीर ने यशोदा 
नाम्नी राजकन्या के साथ विवाद किया । दम्पति, सुस्त पृथक रहने 
दगे। छुछ समय पश्चात्‌ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया 
जिसफा नाम प्रियदशना था और जो राजकुमार जामाली के साथ 
व्यादी गई थी । 
सगवान मद्दावीर अ्रट्वाइंस वर्ष की अवस्था में थे, वप्र सग- 
बान फे सावा-पिठा धमष्यान करते हुए परलोकवासी दो गये। 
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'भंगवान के बड़े भाई नन्द्वद्ध न, माता-पिता के स्वगंवास से बहुत 
दुःखी - हुए; लेकिन भगवान भहावीर -ने, वस्तु खरूप का विचार 
करके. माता-पिता के वियोग को शान्तिपू्वक सहन.किया-और 
अपने श्राता नन्दिवर््धन को भी उपदेश द्वारा घेय दिलाया | 
राज-नियस के 'अलनुसार, पिता की राजगादी पर, बड़े भाई 
का ही अधिकार ' होता है, लेकिन महद्दाराजा सिद्धाथे के .बड़े पुत्र 
'लन्द्िविद्ध न ने विचार किया कि कुमार वद्ध मान, बलवान और 
राज्य करने के योग्य हैं, ओर बलवानों कोही राज्य आप्त 
होता है, अतः मेरे. लिए यही उचित है, कि में पिता के राज्या- 
सन पर, कुमार वद्धमान को- आरुद करूँ | इस प्रकारः विचार 
कर नन्दिवरद्धन, कुमार वद्धमान से कहने लगे, कि--पिता का 
राज-भार तुम खीकार करो। वद्धमान ने, भाई को उत्तर दिया 
कि राज्य के अधिकारी आप हैं, अतः आप ही राज्य करिये। 
में, ऐसा राज्य नहीं लेना चाहता, जिसमें अशान्ति ही अशान्ति हो; 
में तो वह राज्य चाहता हूँ, कि जिसमें अशान्ति का चिन्ह भो न 
हो । अंत में, महाराजा सिद्धाथ के स्थान पर, नन्द्वद्धन राजा हुए । 
दीघेकाल से दीक्षा लेने के लिए, उत्सुक होते हुए भी, 
भगवान महावीर, माता-पिता को मेरे वियोग का दुःख न हो, 
इस दृष्टि से गृहस्थाश्रम में ठहरे हुए थे। माता-पिता का स्व॒र्गवास 
होने के पश्चात्‌ भगवान ने, अपने भ्राता नन्दिवद्वेन से--दीक्षा 
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लेने के लिए अनुमति माँगी । भगवान की बात सुनकर, नन्दि- 
अरद्धन, आँखों मे आँसू मरकर, भगवान से कहने लगे, कि-अमी 
मं माता पिता फे वियोग का दु स तो विस्मृत कर दी नहीं सका' 
हूँ, फिर आप यह क्या कद्द रहे हें । आप इसी समय अपने 
वियोग के दु स॒ से मुके और ठु स्सी क्‍यों करना चाहते हैं ! वैसे 
तो आप गृह में रहते हुए मो गृहृत्यागी के ही सम्तान हैं, लेकिन 
गृह त्याग कर, मुके और दु खी न बनाइये | इस पर मी यदि 
आपकी इल्छा सयम लेने की द्वी है, तो अभी थोढे दिन और 
डदृरिये, फर जैसा आप उचित सममें चैसा करना। भ्राता की 
चात सानफर सगवान, एक धर्ष से छुछ अधिक समय तक गृह 
में दी, भावनयति होकर रहे। पत्चात्‌, लोकान्तिक देवों ने उप- 
स्थित होकर सगवान से घमतीयथे प्रव्ताने की प्रार्थना की | 
अगवान से, उसी समय से वार्षिक दान देना प्रारम्भ कर दिया | 
इन्द्र को भाज्ञा से देवों ने, भगवान के भडार भर दिये और भग- 
चान निम्यप्रति एक क्रोड़ आठ लास सोनैये का दान देस लगे । 
वार्षिक दान की समाप्ति पर, राजा नन्दिवद्धेन ने, बढ़े दु स 
के साथ भगवान फो दीक्षा लेने को स्त्रीकृति दी । राजा मन्दि- 
चरद्धन तथा इन्द्रादि देचों ने, मगवान फा निष्फ्मणोत्सव मनाया। 
भगवान चर्धमान, घन्द्रप्रमा शिविद्धा में विरोज् फर, क्षत्रियकुरद 
ग्राम फे मध्य में होते हुए छ्लातपणट ट्यान में पघारे। धह्दों, 
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सब आभूषण त्याग कर छट्ठ के तप में पञचमुष्टि लॉच करके; 
मागशीष कृष्णा १० को दिन के पिछले पहर में जब चन्द्र 
हस्तोत्तरा नक्षत्र में आया हुआ था--भगवान ने संयम स्वीकार 
किया । उसी समय भगवान को, सन: पर्यय नामका चौथा ज्ञान 
उत्पन्न हुआ ! राजा नन्दिवद्धन आदि, भगवान को वन्द्न करके 
अपने स्थान को आये और भगवान, अन्यन्न विहार कर गये । 
विहार करते हुए, जब संध्या हुईं, तब भगवान जंगल में ही 
ध्यान घर कर खड़े हो गये | इतने ही में, कुछ. ग्वाले वहाँ आगये। 
वे- भगवान से . बोले, कि हम कुछ काम करके फिर आते हैं, तब 
तक तुम हमारी इन गायों की सम्हाल रखना, ये कहीं चली न 
जावें । प्रभु महावीर ध्यान में मग्न थे। वे, यह जानते ही न थे, 
कि कौन क्या कह रहां है ! इसके सिवा थ्रह-संसार त्यागी सग- 
वान, ग़ा्यें सम्हालने के श्रपंच में भी क्‍यों पड़ने लगे !- 
ग्वाले, भगवान से गायें सम्हालने का कह कर चले गये, 
लेकिन जब वापस आये, ,चब उन्हें गायें वहां न | मिली, तितिर-- 
बितर होकर कहीं चली गई थी। वे भगवान से पूछने लगे कि 
गायें कहाँ हैं ? लेकिन भगवान ध्यान में थे, इससे उन्होंने कुछ 
भी उत्तरन दिया। तब ग्वाले, क्रुद्ध होकर कददने लगे, कि 
हम गायें इस धूत्ते को सम्हलवागये थे, इस्रीने गायों को 
कहीं छिप्राया है और अब पूछुने पर बोलता भी नहीं है । उन: 
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बालों में से एक ग्वाला, द्वाथ में फी रस्खो का कोडा बनाकर 
उसे घुमाता हुआ और भगवान से गायों के लिये पूछता हुआ, 
भगवान को कोड़ा मारने के लिए सैयार हुआ | इतने ही में, 
इन्द्र का ध्यान, इस घटना की ओर गया । इन्द्र, तत्वण वहाँ 
उपस्थित हुए, और भगवान को नमस्कार करके, ग्वालों को ओर 
कड़ी दृष्टि से देखते हुए, मन द्वी मन फहने लगे, क्रि--प्रभो 
आप पर इसी प्रकार के उपसर्ग आने वाले हैं, अत आप मुे 
अपने साथ रसकर सेवा करने फी स्वीकृति दीजिए ! अन में को 
हुई इन्द्र की इस प्राथना के,उत्तर में, 'भगवान बोले--हे इन्द्र, 
तेरी चुद्धि में यह विकार कहाँ से आया | तू , मेरी भक्ति करता 
है,,.या आासातना करता है ? क्या तू तीथंड्डर और वीतराग कौ 
स्रद्ायता देने की इच्छा रखता है। जो अपने कर्मक्षय फरने 
के लिये निकला दै, क्‍या घद्द,तेरी सद्दायवा की अपेक्षा रखेगा । तूँ 
यृद्द तो विचार:फर, कि अनन्त बली अरिहन्त की सद्दायता 
करने के।लिये तयार होना, अरिहन्त फी भक्ति है, या उनका: 
अपमान है | तू, मेरा काम सुमे,दी करने दे, मेरे लिए किसी 
अकार की. चिन्ता सत कर | सगवान का उत्तर सुनकर, इन्द्र 
को बहुत आश्चर्य हुआ | आश्चर्यपृर्ण 'हष्टि से भगवान की ओर! 
देखते हुए, भगपान फो नमस्कार करके इन्द्र अ्प्ने स्थान को 


गये और जाते सम्रय सिद्धार्थ नाम के व्यन्तर देव को, अब्एय, 
१३ 
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रूप '>, भगवान की सेवा .में रहने की आज्ञा दे गये। उध्ी 
समय, घटनास्थल पर एक दम प्रकाश हो गया, जिसे देखकर 
उ्वाले आश्चयय करने लगे और भगवान महावीर के लिये कहने 
लगे, कि यह पुरुष तो अलौकिक है, इसे हमारी गायों से क्‍या 
सतलब । हसने इसकी आसातना करके बहुत बड़ा अपराध किया 
है | अन्त में वे ग्वाले, भगवान के पैरों पड़, अपना अपराध क्षमा 
करा कर अपने स्थान को गये । 

दूसरे दिन प्रोतःकाल कोलाक आम में, बहुलनामक ब्राह्मण 
के यहाँ समगवान का परमान्न से पारणा हुआ | दान की महिमा 
दिखाने के लिए देवों ने, पाँच दिव्य प्रकट किये। भगंवान वहाँ 
से भी विहार कर गये, ओर अप्रतिबन्ध रुप से विचरने लगे । 
दीक्षा के समय, भगवान के शरीर पर देवों ने सुगन्धित द्रव्य 
लगाये थे | उस सुगन्ध से आकषित हो भ्रमरों ने, भगवान के शरीर 
को बहुत कष्ट दिया--यहाँ तक कि शरीर में. छिद्र भी कर दिये, 
लेकिन भगवान, इन सब कष्टों को घेयपूर्वक सहते रहे । उनका हृदय, 
किंचित्‌ भी विचलित नहीं हुआ | . 

- प्रथम चातुमोस में भगवान महावीर, अस्थिक ग्राम में रहे । 
जिस स्थान पर भगवान चातुसोस सें रहे थे, एक यक्ष, उस स्थान. 
पर किसी मनुष्य को नहीं रहने देता था। भगवान, उंस स्थान 
पर निर्यय होकर रहे ओर वहीँ, कायोत्सगे किया रात के समय: 
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चह शलपाणि यक्ष आया | ठप्तने, भगवान मद्दावीर को 'अनेक 
अंकार के उपसर्म दिय, लेकित भगवान अविचल द्वी बने रहे! 
जब बंद्द थक गया, तन आश्चरय में पड़ा और फिर सर्गेवान से 
क्षमा की आना करने लगा । रस समय सिद्धार्थ व्यन्तर ने, उछ यक्ष 
को उपदेश दिया, जिससे उसने समकित प्राप्त की। ं 
चांतुर्माघ की समाप्ति पर, अस्थिकग्राम से विद्वार करके 
अगवान, श्वेताम्ब्रिका की ओर पथघारे। श्वेवाम्बिका की ओर 
जाते हुए भगवान से, मार्ग में, ग्वालों के बालकों ने प्रार्थना की, 
कि प्रमो, यह मांग जाता तो सीघा श्वेताम्बिका को ही है, 
परन्तु मार्ग में, तापसों के आश्रम के समीप, आज कल एक 
शेसा सर्प रहता है, कि जिसको दृष्टि से दी विष चढता है ! अत 
आप इंस रास्ते को छोड़ कर अन्य माग से श्वेताम्बिका पधारिये। 
आाालों के बालकों की यह प्राथना सुन कर मी मगवान, यह 
विचार फर उसी सा्ग से पघारे, कि बह सर्प, घौध पाने के 
योग्य है । चलते-चलते भगवान, उस सपे फी बाबरी के समीप 
पहुँचे और वादी के समीप ही कायोत्सर्ग करके खड़े द्वो गये। 
कुछ ही समय में वह दृष्टि-त्रिपघारी सपे बावी से चाहर निकला | 
वाबी के खमीप सड़े हुए भगवान को देख फर, वद्द सपे, वहुत 
कुद्ध हुभा और फन फैला कर, पशु पक्षी मल॒प्य तथा बृत्तों को 
असम कर देने घाली विष भरी दृष्टि सगवान पर बार-वार डालने 
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जगा | साँप की दृष्टि से निकलने वाली विष-ज्वाला, भगवान के 
शरीर पर पड़-पड़ कर उसी - प्रकार निष्फल हुईं जिस प्रकार 
समुद्र पर पड़ी हुईं बिजली, निष्फल जाती है । अपनी विषद्ृष्टि 
को निष्फल देख, साँप का क्रोध और बढ़ गया | वहू, एक बार 
सूर्य की ओर देख कर और इस प्रकार अपने विष को उम्र बना 
कर, फिर भगवान पर दृष्टि द्वारा बिष ज्वाला छोड़ने लगा, परन्तु 
ड़्से इस तरह भी सफलता न मिलो । तब वह क्रोध करके भगवान 
के समीप आया औओर- इन्द्र द्वारा पजनीय भगवान के चरण 
कमल -को उसने अपने दाँतों से डसा । साँप के डसने से, भग- 
बान को वेदना तो हुईं, परन्तु भगवान के शरीर के पुद्गल, विष- 
पुद्गल से विपरीत थे । इस कारण, भगवान के शरीर में, .सप् 
क्े-विष का कोई प्रभाव न छुआ | अपितु भगवान के चरण से 
ग्रो-दुग्घ जेसी उज्ज्वल खून की घारा, बह निकली। सप को 
रह उज्ज्वल रक्त-घारा, बहुत मीठी लगो | भगवान के चरण-से 
निकलते हुए उज्ज्वल और मीठे रक्त को बार-बार पीकर सर्प 
विचारने लगा; कि यह अलौकिक पुरुष कोन है ! विचारते- 
विचारते, ज्ञाना वरणीय कम का ज्ञयोपशम होने से साँप को जाति- 
स्त्रति ज्ञान हुआ | भगवान ने, यह समय .डउपदेश के लिये उपयुक्त 
देख कर, साँप को उपदेश दिया ,ओर साँप से.कहा, कि ऐ चरण्ड 
कौशिक | भ्रतिवोध पा ! जातिस्म॒ति-ज्ञान -से .अपने पर्वभव-को, 
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देंस कर और भगवान फो पहचान कर, साँद ने। नप्नता-्पूवे्क 
भगवान को वन्दन किया और भगवान से अपना अपराध क्षमा 
कराया । 
लिख क्रोध के कारण साँव की योनि पाई, उस क्रोध पर 
विजय पाने के लिए और मेरों विषदृष्टि से फिर' किसी प्रोणी को 
कष्ट न दो, इसलिए, उस साँप ने, अनशन करके अपना सारा 
शरीर बाँवी से धाहर रस कर, अपना फण बिल में डाल दिया 
और सप्त-भाव में सग्न हो गया । साप की अलुऊम्पा के लिए, 
भगवान भी, वाँवीं के समीप ही ठद्दर गये । भगवान को सुरक्षित 
देख कर, ग्वालों के लड़के'भी बॉबी के समीप 'आये। मगवान 
को! सकुशल जीवित और साप को वाँवी में फण फिये घहीं पढ़ा 
देख कर, ग्वालों को बढ़ा आश्चय हुआ | विश्वास करने के लिए 
थे लड़के बृक्तादि की ओट से उस साँध फो पत्थर और ढेले मारने 
लगे, परन्तु साँव निश्चल हो रद्दा। तथ साँप के समीप श्याकर 
वे लड़के, साँप को लकड़ी के हूरे ( घोदे ) से छेडने लगे, लेकिन 
सोप विचलित न हुआ | साँप की यद्द दशा देंख कर, उन लड़कों 
ने सब बात और लोगों से कद्दी । अ्रनेक स्त्री-पुरुष वहाँ एकत्रित 
दो गये और भगवान एवं मरणोन्मुय साँप को वन्दस फरने 
लगे । पश्चात्‌ , ग्वालिनों ने, साँप के शरीर पर, दूध दद्दी और 
थी छिड़क कर साँप की पूजा की । घी की गन्ध के कारण, साँप 
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के शरीर में चींटियाँ लग गई्टे!। चींटियों ने, साँप के शरीर को 
काट काट कर चलनी-सा कर डाला, फ़िर भी सांप यही विचारता 
रहा, कि मेरे पापों की अपेक्षा यह कष्ट न कुछ के बराबर हे । 
बल्कि साँव ने यह्‌ विचार कर शरीर को हिलाना भी बन्द कर 
दिया, कि मेरे शरीर हिलाने से, कहीं कोई चींटी दब जावेगी । 
इस प्रकार वह साँप, क्षमा-पूवक सब कष्ठों को सहता रद्द, और 
शान्त चित्त बना रहा | अन्त में पन्द्रह दिन तक अनशन करके, 
अपने शरीर को भगवान की अमीदृष्टि से सिचन कराता हुआ 
सप, शरीर छोड़ सहस्लार कल्प में महर्द्धिक देव हुआ । 

सप का भव सुधारकर, और वहाँ के सनुष्य तथा पशु-पक्षियों 
का कष्ट निवारण करके भगवान ने, चशडकौशिक सप की बांबी 
के समीप से विहार किया। साग में उत्तर वाचाल ग्राम में नागसेन 
गृहस्थ के यहाँ भगवान का पारणा हुआ-। वहाँ दान की महिसा 
दिखाने के लिए देवों ने, पाँच द्व्य प्रकट किये । 

उत्तर वाचाल नगर से भगवान ने, श्वेताम्बिका के लिए आगे 
की ओर विहार किया । जब भगवान गंगा नदी के समोप पहुँचे, 
तब अन्य लोगों के साथ, गंगा नदी पार करने के लिए नाव में 
बेंठे । भगवान महावीर ने, त्रिप्रष्ठ वासुदेव के भव में जिस केसरी 
सिंह, को सारा था, अनेक भव करता हुआ, वह केसरी सिंह . 
सुदंद्र नाम का देव हुआ था | भगवान को देखकर, उसे पूथ-वेर 
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याद दो आया । ईस कारण उसमे भगवान को कष्ट देने।को 
नाव के लिए भयात्रह स्थिति उपन्न कर दी । उप्र समय, कम्बन 
और सम्बल देवों ने आकर, भगवान का यह उपसग निवारण 
किया और नाव को पार पहुँचा दी। यद्द करके उन दोनों देवों 
से, भगवान को नमस्कार क्रिया, तब नाव में वेठे हुए लोग भी, 
भगवान को यह कददकर बन्दन करने लगे,कि हे प्रभो, हम आ्रापके 
साथ द्वोने के काएण दी इस समय डूपने से बचे हैं । 
अपने चरणों से अनेक प्राम, नगर कौ भूमि को पवित्र 
बनाते हुए भगवान, राजगृह्द नगर के नालददी नामक उपनागर में 
पधारे | वहाँ भगवान, एक युनकर की घुनकर-शाला में, आज्ञा 
लेकर चातुमौस रहे । वहाँ भगयान ने, मास 'क्षमण का तप 
करके फायोस्सग किया । उन्हीं दिनों में, मखली पुत्र गोशालक, 
अपने पिता माता से कनह फरफेघर से निकुल गया था और 
चित्रपट लेकर भिक्ठा माता फिरता था। फिरता-फिरता, 
गोशाल+क भी राजग्रद्द नार में आया और उसी बुनफ़र शाला 
में-निममें भगवान ने मास क्षमण तप पूर्वक फायोत्सग किया 
था--ठद्दरा । मास क्षमण का तप पूर्ण द्ोने पर भगवान।,पारणा 
फरने के लिए भिक्षा लेने फो विजय सेठ के घर पघारे। विजय 
सेठ ने, भक्ति-पूषेक भगवान को भोजन से प्रविल्ाभित किया | 
देवों ने, रत्न पृष्टि द्वार, दान की मदिमा को । यह समाचार जब 
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गोशालक ने सुना, तब वह भगवान के लिए विचार करने लगा 
कि ये मुनि, कोई सामान्य भुनि नहीं हैं, जिसको दान देने गले 
के घर रह्न-बृष्टि होती है, वह अवश्य ही कोई लोकोत्तर पुरुष 
है। में, चित्रपट को छोड़कर, इन मुनि का शिष्य हो जाऊँ, यही 
मेरे लिए अच्छा है । गोशालक, इस प्रकार विचारता था, इतने 
ही में भगवान पधार गये, ,और पुनः फायोत्सगे में स्थित हो 
गये । तब गोशालक, भगवान को नमस्कार करके बोला--भगवन्‌, 
सें अब आपका शिष्य होऊँगा, मेरे लिए आपकी सेवा ही शरण 
है । गोशालक ने ऐसा कई बार कहा, परन्तु भगवान मौन ही 
रहे | तब गोशालक, स्वयं ही भगवान का शिष्य बनकर, 
भगवान के पास रहने लगा । 
भगवान ने, दूसरे सास क्षमण. का पारणा आनन्द नाम के 
गृहपति के यहाँ किया और तीसरे मास क्षमण का पारणा, 
सुनन्द नाम के, ग्रहपति के यहाँ किया । तीसरे मास क्षमण कां 
पारणा करके भगवान, पुनः मौन धारण कर ध्यानस्थ रहे । 
कार्तिकी पूर्णिमा के दिन, गोशालक ने भगवान के ,लिए विचार 
किया, कि में इनको मह्ाज्ञानी सुनता हूँ, अतः आज परीक्षा 
करूँ। इस प्रकार विचार कर, गोशालक, भगवान से पूछने लगा; 
कि हे-प्रभो, आज पूर्णिमा-महोत्सव के कारण घर-घर: में 
उत्तम भोजन बनता है, अतः आज मुमे भिक्षा में क्या मिलेगा ? 
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गोशानक के यद्द पूछने पर भो, भगवान तो मौन'द्वी रहे, परन्तु 
सिद्धार्थ व्यतर ने, मगवान के शरीर में” प्रविष्ट होकर गोशालक 
से कहा, कि--भद्र, आज तुमे कूर और विगडे हुए कोर्दों का 
ओजन मिलेगा, तथा एक सखोटा रुपया दक्षिणा में भी मिलेगा । 
यह सुनकर गोशालक उत्तम भोजन के लिए दिन भर अमण 
करता रहा, परन्तु ठसे कहीं से कुछ भी न मिला । सध्या समय 
एक सेवक ग्रोशालक को अपने घर ले गेया। वहाँ उसने 
गोशालक छे आगे वही मोजन रखा, जो सिद्धार्थ व्यतर ने कद्दा 
था। गोशालक, दिन भर का भूखा थो, अत उसने विवश 
होकर बह्दी भोजन किया। भोजन कराने के पश्चात्‌, सेवक ने, 
गोशालक को एक रूपया भी दक्षिणा में दिया, परन्तु परीक्षा 
कराने पर, वहू रूपया खोटा निकला । इस धटना पर से, गो- 
शालक ने यह निश्चय किया, कि जो भावी द्वोता दै, ब्रद्दी दोता 
है।। इस प्रकार उसने अपने में नियतिवाद को स्थान दिया । 
चातुर्मास समाप्त होने के कारण भगवान, नालन्दी से विद्वार 
कर गये। गोशालक जब शाम) को घुनफर शाला में आया; घो 
उमने वहाँ सगयान को नहीं देया । तथ्र, लोगों से भगपान के 
विपय में पूछ-ताछ करके गोशालक, भगयान फे पास जानें को 
चला | फोलाक नाम के सन्निवेश में उसने लोगों फो यद्द कद्दते 
सुना, कि बहुल ज्राद्षय को घन्य है, मिसने मुनि फी दान दिया 
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ओर दान प्रभाव से उसके यहाँ, ,देवों ने रत्नश्नष्टि की । लोगों के 
मुँह से यह सुन कर गोशालक् समझ गया, कि यह बात मेरे 
गुरू के लिए ही है। भगवान को हूँढता हुआ गोशालक उस 
स्थान पर पहुँच गया, जहाँ भगवान, कायोत्सग किये खड़े थे | 
वहाँ, सगवान को, वनन्‍्द्न करके गोशालक प्रार्थना करने लगा, 
कि--हे प्रभो, में, पहले तो आपका शिष्य होने के योग्य न था, 
परन्तु अब वज्धादिक त्याग कर, निःसंग हूँ, अतः आप मुमे 
अपने शिष्य फे रूप में स्वीकार करिये। यद्यपि आप राग-रदित 
हैं, परन्तु मेरा सन, आपको सेवा चाहता है । महापुरुष, किसी 
की उचित श्राशा भंग नहीं करते, इस कारण “भगवान ने, गोशा- 
लक की यह प्राथना अस्वीकार नहीं की.। 
गोशालक, भगवान के साथ ही साथ विचरने लगा । तीसरा 
चातुमास, च्रम्पा नगरी में बिताने के लिए भगवान, चम्पा नगरी 
पधारे। वहाँ भगवान ने, दो दो मास की तपस्या करके चातुमौस 
बिताया । तीसरे चातुमौस में, भगवान के साथ गोशालक भी 
था | चातुमोस के पश्चात्‌ भगवान, पुनः कोल्लाक ग्राम में पधारे 
वहाँ, भगवान तो कायोत्सग करके रहे, परन्तु गोशालक अपनी 
उच्छृंखलता के कारण, कोछाक के राजकुमार द्वारा दुरिहत हुआ। 
चौथे चौमासे /में भगवान, प्रष्ठ चम्पा पधार गये, और वहाँ “ 
चोमाखी-तप-पूवेक कायोत्खगं करके रहे । , चौमासते .. के 
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अन्त में, प्रतिमा पाल कर भगवान ने अ्रन्यत्न विहार किया । 

जनपद में विचरते हुए भगवान ने विचार- किया, कि भुमे 
बहुत कर्मों की निर्जेस करनी है, लेक्नि इस आयदेश में, कोई 
न कोई परिचित मिला द्वी जाता है, इस कारण कर्मों को निशा 
का ठीक योग नहीं |मलता । अत आयदेश को छोड़ कर, अपरि- 
चित श्रनायदेश में जाना ठोक होगा । यह विचार कर भगवान, 
लाठदेश की ओर पघारे। ज्ञाददेश ऊे स्व॒प्तावत कर लोग, भग- 
वान फो मुण्डा-मुण्डा फद्द कर मारने लगे | कोई तो भगवान को 
चोर कह कर बाँधता, कोई, अन्य राजा का गुप्तचर समर कर, 
भगयान को पकड़ कर कष्ट देवा ओर कोई कौतूहल के लिए भ्रग- 
वान पर शिकारी कुत्ते छोडता। ,इस प्रकार, वहाँ के अनाये 
लोगों ने, ताडना, तजनादि द्वारा भगवान को अनेक उपसर्ग दिये। 
लोग, सगवान से कुछ पूछते, परन्तु मौनधारी भगवान कुछ उत्तर 
न देते । तथ वहाँ के लोग, क्रोध करके और भगवात फो चोर 
डाकू घूत्त ठग कद्कर, अनेक प्रक्ारकी पीढा देते, परन्तु सगवान; 
प्रसन्नता पूवक सब कष्ट सदन करते। जिस प्रकार प्राहकों के 
आधिक्य से व्यापारी सेद नहीं पाता, अपितु प्रसन्न होता है, 
डसी प्रकार, अनाय लोगों द्वारा दिये गये कष्टों से भगवान सेद 
न पाते, किन्तु कमों की अधिक निजरा होती है, यह जान कर 
संगदान, अधिकाधिक आनन्द पाते। ' - 
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अनायेदेश में बहुत्त कर्म खपा कर भगवान पुनः आयदेश की 
ओर पधारे और अनेक : प्राम नगर में विचरते हुए पाँचवाँ 
चौमासा, चोमासी तपयुक्त भदिलपुर में बिताया। भद्दिलपुर से 
भगवान ने, विशाला की ओर विहार किया । उस समय गोशालक 
ने भगवान से कहा-प्रभो, अब में आपके साथ नहीं रहना 
चाहता । क्‍योंकि लोग जब मुझे; मारते हैं, तब आप तटस्थ की 
तरह देखा करते हैं ओर जब आप को उपसग होते हैं, तब 
आपके साथ रहने के कारण सझुझे भी उपसग सहने पढ़ते हैं । 
भगवान ने तो मौन धारण कर रखा था इसलिए वे तो कुछ न 
बोले, लेकिन सिद्धाथ ज्यंतर ने, गोशालक की बात के उत्तर में: 
गोशालक से कहा, कि तू , त्तेरी इच्छा हो, वेसा कर .।, 

: भगवान, विशाला पधारे । विशाला में मगवान एक लोहार 
की शाला में कायोत्सग' करके रहे । चहाँ, उस लोहार ने भगवान 
को मारने के लिए लोहा कूटने का घन उठाया, लेकिन देवयोग: 
से वह घन, उसी लोह्ार पर गिरा, जिससे लोद्वार मर गया।. 
भगवान; वहाँ से विहार करके आगे बढ़े । 

भगवान ने, छंट्टा चौसासा, भद्विकापुरी में बिताया | भद्विका- 
पुरी में भी मगवान, चोसासी तप' पूवेक कायोत्सग करके रहे थे। 
विशाला के मार्ग में गोशालक ने भगवान का साथ छोड़ दिया 
था, लेकिन भद्विकापुरी में बह फिर भगवान.के साथ हो गया । 
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भद्विकापुरी से विद्ार करके मगवान, मगधदेश ,में विचरने 
लगे । भगवान ने सातवाँ चातुमोस, आलमिका में, चातुमोसिक 
तप करके बिताया। आलमिका से विद्दर करके शअनेक म्राम 
नगर को पावन करते हुए भगवान ने, आठवाँ चातुमोस, चातु- 
मासिक तप पूर्वक राजगरृह नगर में विताया । । 
भसग़वान ने विचार किया, कि मुझे चहुत अधिक कर्म क्षय 
करनें हैं, अत इसके लिए मुमे म्लेच्छ देशों में जाना उचित है.। 
इस प्रकार विचार करके: चातुर्मास की समाप्ति पर भगवान ने, 
वजच्नमूमि ' लाट देश की ओर विद्वार किया। वहाँ के निवासी 
स्लेच्छू लोग, भगवान को विविध प्रकार से,कष्ट देने लगे लेकिन 
भगवान--कर्म सपते हैं, इस विचार से--शान्त और-आनन्दित 
ही बने रहे । उस-ठेश में, स्थान न मिलने के कारण भगवान को 
शीत, तप और वर्षो भी सद्दन करनी पढ़ी, परन्तु थैय॑ पूर्वक 
समस्त उपसर्गों को सदन करते हुए भगवान ने,नववोँ,चातुर्मास 
उसी अनाये देश में व्ययीव किया. «5. दर 
-- ,अनाये देश में चातुर्मास जता कर भगवान, सिद्धार्थपुर की 
ओर,पघारे। गोशालक भी साथ ही था |, मार्ग में, वैशिकायन 
नाम का तापस, - सूर्य के समुख सुख करके सूर्य की आतापना 
ले रद्दा था। उसे तप के प्रभाव से उजोलेश्या लब्धि,भाप्त हुई थो 
सूर्य की गर्सो के- कारण, वैशिकायन फ्े बढे हुए वालों , से; जुयें 
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नीचे गिरती थीं, जिन्हें उठा-उठा कर वेशिकायन अपने बालों में 
फिर रखता जाता था | गोशालक सहित भगवान महावीर, उसो 
मार्ग से निकले। गोशालक, वेशिकायन के पास जाकर कहने 
लगा--रे: तापस, तू कौन-से तत्व जानता है ? तू इन जुद्ों 
का शब्यान्तरा है । तू पुरुष हे या ख्रो है ? आदि | गोशालक ने 
इस प्रकार की 'अनेक बातें कहीं, लेकिन समतावान वेशिकायन 
तापस कुछ नहीं बोला । तब गोशालक तापस- को पुनःपुनः छेड़ने 
लगा। अंत में तापस, क्रुद्ध हों उठा। उसने गोशालक पर 
तेजोलेश्या लब्धि का प्रयोग किया । विकराल ज्याला की तरह 
तेज्योलेश्य से भय पाकर गोशालक, भागकर भगवान के 
पास आया | तेजोलेश्या -से गोशालक को भयभीत देखकर, 
करुणा सागर भगवान ने गोशालक की रक्षा के लिए उस 
तेजोलेश्या का शीतल दृष्टि से देखा । भगवान की शीतल .दृष्टि 
से वह तेजोलेश्या उसी प्रकार शांत होगई, जिस प्रकार समुद्र 
में गिरी हुईं बिजली शान्त हो जाती है । भगवान की शक्ति देख 
कर, वैशिकायन विस्मित हुआ और भगंवान के पास आकर 
नम्नता से बोला--प्रभो, में आपका ऐसा प्रभाव नहीं जानता 
था; आप मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार-क्षमा-प्राथना 

करके वह तापस , अपने स्थान गया.। * 
: वेशिकायन तापसे के चलें जांने,के पंश्वात्‌ गोशालक ने 
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भगवान से पूछा, कि--श्रमो, तेजोलेश्या लब्धि कैसे आ्राप्त द्ोती 
है १ भगवान ने उत्तर दिया, कि -नियमधारी होकर छ मास तऊ 
चले-वेले की तप करके पारणे के समय केवल मुट्ठी भर ढ्े तथा 
अंजलि मर जल से पारणा करने से छ मास के अत में तेजो- 
लेश्या लब्धि प्राप्त दोवी हैँ। तेजोलेश्या लब्बि प्राप्त करने का 
उपाय जानकर, गोशालक भगर्वान का साथ छोड़ कर तेजोलेश्या 
लब्धि' की प्राप्तिका उपाय करने के लिए श्राउत्ती की 
ओर चला | श्रावस्वां पहुँच कर वद्द एक दुम्हार की शाला में 
उदर, वेजोलेश्या लब्धि की प्राप्ति के लिए ठप करने लगा,। छ 
मास समाप्त होने पर, गोशालक को तेजोलेश्या लब्धि प्राप्त हुई, 
गोशालक ने परीक्षा के लिए क्रोध करके एक दासी पर-तेजो- 
लेश्या का प्रयोग किया: जिससे! बहू दासी जल कर भस्म 
होगई । तेनोलेश्या लब्धि मुमे प्राप्त है, यद जानफर गोशालक 
प्रसन्नता पूर्वक अन्यन्न विचरने लगा | विचरते हुए गोशांलक को 
भगवान पाश्वनाथ के छ* शिष्य मिले, जो अष्टाग मद्दानिमित्त 
के ठो पणिहन थे, परतु चारित्र से रहित थे । भगवान पाश्चवनाव 
के शिप्यों ने, मित्र-भाव से गोशालफ को चद्द निमित्तश्ान 
बता दिया । टस निमित्तज्ञान और तेजोलेश्या लब्धि पर गर्व 


करता हुआ, गोशालक, अपने आपको जिमेश्वर बताता हुच्मा 
विचरने लगा | 
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, जनपद में -विचरते हुए भगवान महावीर श्रावस्ती पधारे 
ओर भगवान ने, दसवाँ चातु्मास श्रावस्ती में ही किया । श्रावस्तो में 
भी भगवान चातु्सोसिक तप करके रहे थे । चातुमोस के अंत 
में पारणा करके भगवान ने श्रावस्ती से विहार कर दिया | 
-विचरते हुए भगवान महावीर भद्ढ, महाभद्र और सबतो- 
भद्र तप करने के लिए सोलह दिन तक एक स्थांन पर कायो- 
त्सग पूर्वक किसी . एक पदाथ पर दृष्टि लगा कर रहे। पश्चात्‌ 
उस स्थान से विहार करके पेढाला नगरी के समीपस्थ ज्यान में 
धअष्टस तप, ,पूृंक एक शिला पर कायोत्खर्ग करके :भगंवान एकः 
ही पुदूगल पर दृष्टि जमा प्रतिमाधारी हुये । ' 
- . उस'सम्रय़ सौधमे सभा में बैठे हुए शक्रेन्द्र ने, अवधिज्ञान से 
भगवान को ध्यान सग्न देखा । वहीं से! भगदान को वंदन करके. 
शक्रेन्द्र सभा में भगवान की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि इनः 
ध्यानस्थ परमात्मा,को विचलित करने में . कोई भी देव,दानव' 
या सनुष्य समथ नहीं है। इन्द्र द्वारा क्रीगई सगवात की प्रशंसा 
सुनकर महामिथ्यात्री, और रौद्रपरिणामी संगम नास का सामा- 
निक देव, इन्द्र .से कहने लगो->ख्ामी आप बार-बार. सलुष्यं: 
की प्रशंसा करके हम देवों का अपमान करते हैं | कोई भी मेलुष्य 
हम देवों से. अधिक. सामथ्य, न रखता होगा), आंप जिनकी प्रशंसा 
करते है उनको में अभी विचलित करके पआआपको- वंताता: 
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6 
हूँ, कि देव, मनुष्यों की अपेक्षा ऊैसे शक्ति-सम्पन्न हते हैं । संगम 
देव की बात, इन्द्र को अनुचित तो माद्ुम हुई, लेकिन इन्द्र यह 
विचार कर चुप रहे, कि मेरे कुछ बोलने से इस देव को यह 
कहने को जगद्द मिल जावेगी, कि इन्द्र की सद्दायता से ही अरि- 
इन्त तप करते हैं । 
हुप्ट प्रकतिवाला सगम देव, गवे-पूवेंकऊ भगवान करे समीप 
आया और भगवान को ध्यान से विचलित करने फे लिए, बडे- 
घड़े उपसम देने लगा। उसने प्रारम में रजयृष्टि की। पश्चात्‌ वदञ्ञमुसी 
चींटियाँ, राँछ, प्रचए्ड चोंच वाली धीमेल, बडे-ब्रड़े ढक वाले बिच्छू 
न्योले, साँव, मूसे, गज, ज्याप्र, पिशाच, घिद्वाथराजा, त्रिशला 
रानी, दावानल, चाएडालादिक कर स्रभाववाले महुष्य, तीद्षण 
चॉच बाल पक्षो, प्रचए्ड बायु, चटोलिया, चक्र, आदि उत्पन्न 
किये । इसी प्रकार, कामदेव के अस्लरूप उपवन सद्दित श्लियाँ भो 
चैक्रिय की और एक द्वो रात में सब मिला कर बीत उपसर्ग 
भगवान फो दिये । सगम द्वारा दिये हुए उपसगों से भगवान को 
पीड़ा वो श्रत्रश्य हुई, परन्तु भगपान, ध्यान से क्िंचित्‌ भी विच- 
लिंत नहीं हुए । जच चह देवता अपने छत्यों मे असफन रहा 
ओर थक गया, तग्र चहुत लब्जित हुआ । सूर्योदय द्वो जाने से 
मगवान, प्रतिमा पालकर पिद्दार कर गये, तय भी दुष्ट बुद्धिवाला 


देव, ' मैं इन्द्र के सामने िस मुँद् से जाउँगा,” इस विचार से, 
१४ 
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छु: मद्दीने तक भगवान के साथ-साथ रहा | वह देव, जहाँ भग- 
वान भिक्ष। के लिए जाते, वहाँ पदार्थों को अनेषशिक्र कर देता 
ओर इसी प्रकार भगवान को अन्य भी कष्ट देता रहा। अनेक 
उपाय करने पर भी जब वह देव, अपने उद्देश में सफल न हुआ, 
तब निराश हो, #भगवान को नमस्कार करके भगवान से प्रार्थना 
करने लगा--प्रभो ! इन्द्र द्वारा आपको प्रशंसा सुनकर, आपको 
अप्रशंसनीय बनाने के लिए मैंने, गवपूेक अनेक कष्ट दिये लेकिन 
ध ्राप जल क्ष्टों में भी उसी प्रकार ,धीर बने रहे, जिस प्रकार तपाने 
पर भी सोना अपनी कान्ति नहीं त्यागता। अब आप मेरे अपराध 
क्षमा करिये और आहार लाकर पारणा,करिये। इस प्रकार सगवान 
से क्षमा प्राथता करके वह संगम देव अपने स्थान को गया। 
इन्द्रादि देव, गीत नृत्य बन्द करके, संगस की चेष्टा का 
परिणास देख ही रहे थे। छः मास पश्चात्‌ जब संगस देव असफल 
होकर, मलिन मुख और लब्जित बदन से सुधससभा में आया, 
त्तब इन्द्र ने उसकी ओर से मुँह फेर लिया और उन्होंने उच्चस्वर 
सें सब देवताओं से कहा, कि--यह संगम, महापापी है; इसका 
सुख देखने से भी पाप लगता है; यदि यह यहाँ रहेगा, तो इसके 
पापपुदूगल अपने को भी चिपटना संभव है, अतः इसे देवलोक 


न त 


#पसा भी सुना है कि नमस्कार भज छुछ भी न करते हुए छज्ित 
डोकर अपने स्थान पर चलागया । 
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| 
से बाहर निकाल दिया जारे हे पे हों, (५)सिर मुएडा 
घर 

पर वामचरण-प्रहार किए £<4 2 हि डिद्दली) के 
रच्तक देव, सगम को बी हे हि रो में हथकड़ी 
पैक्र, मेरु पंत की प्स &< *%.- बह सूपके 
द्लोकर, मेरु पवत को 4 हे हे 

,गमकी देवियों के थे & ) एक 
संगमकी देवियों के लि- रद ही 

देने से रोक दिया । श्ि कट 


इधर भगवान ने, गोकुच भ्राम में, छ ०, 

किया | देवताओं ने, पाँच द्व्य अ्रकट करके दान ७ 

की | अमेक इन्द्र और देव भगवान की मेचा में उपस्थित होकर 
सगवान की हृढता की प्रशसा करने लगे और फिर भगवान को 
चन्दन फरके अपने-अपने हथान को गये ! 

/ गोकुल ग्राम से विध्दार करके भगवान, विशाला नगरी 
पघारे | भगवान ने ग्यारदयाँ चातुर्मास, विशाला नगरी में ही, 
चलदेव के मन्दिर में चौमासी तप-पूर्वेक श्त्तितमा घारण करके 
विताया | उस विशाला में, एक जिनदास नाम का श्रेप्ति-जो श्राव हू 
था--रहता था | जिनदास चैभवद्धीन होगया था, इसलिए लोग 
उसे जीण सेठ कह्दते थे | जीण सेठ प्रतिदिन भगवान की सेवा 
करता हुआ, पारणार्थ दान देने की भावना करता था, लेकिन जब 
भगवान मिक्षा का समय द्ो जाने पर मी जीण के यहाँ आधार 
लेने नहीं पघारे, तब जोणे सेठ यह विचार करता, कि भगयान 


२१२ 
तीथंकर चरित्र |... | | है 
होगा, भगवान कल पधारेंगे । इस प्रकार 


भगवा 
छः महीने तक में चार मास बीत गये । चातुमौख की समाप्ति 


लि 
बान मिक्षा के दि स्वयं भी इस आशा में पारणा नहीं किया कि 
ओर इसी 


भगवान पधारेंगे ही । भगवान को दान देने की 'अभि- 
उपाय कर | औीणे सेठ, भगवान के पधारने की प्रतीक्षा करने लगा । 
न्‍्तु भिक्षा के समय पर भगवान ने, पूरण श्रेष्ठि के यहाँ पधार 
कर पारणा किया । देवों ने, पाँच दिव्य प्रकट करके दान की 
महिमा की । देवदुंदुभी की आवाज सुनकर, जीण सेठ, भगवान 
के न पधारने से; अपनेआप को ऊं॑नन्‍्द्मागी मानने लगा। भगवान 
को दान देने के लिए जीण सेठ के परि म॒ इतने उत्कृष्ठ थे, कि 
यदि जीण सेठ को दुंदुभीनाद एक घड़ी भर न सुनाई देता, और 
उसके उत्कृष्ठ परिणामों का प्रवाह न दूट जातां, तो केवलज्ञान 
प्राप्त दो जाता । है 
पूरण सेठ के वहाँ पारणा करके भगवान ने विशाला से 
विद्दर किया । विचरते हुए भगवान कौशम्बी पधारे। कौशम्बी 
में तप करके भगवान ने एक सहा-कठिन अभिग्रह घारण किया' 
और निश्चय किया, कि यदि अभिप्रह की पूर्ति के साथ मुमे 
पारणा के दिन आहार मिलेगा, तच्र तो मैं पारणा करूँगा अन्यथा 
छः सास तक अन्न न छेँगा। वह इस प्रकार का प्मभिग्रह 
किया, कि (१?) राजा की कन्या हो, (२) खययं दासीपने को प्राप्त 


तब नि 
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हुई हो, (३)श्रविवादिता हो, (४)वीन दिन की भूसी हो, (५) सिर मुझ्डा 
हो, (६) कथोटा घारण किये हो, (७) एक पाँव चौसट (डेद्दली) के 
बादर हो और एक पाँव चौसट के भोतर हो, (८) द्वाथो में दथकड़ी 
दों, (९) पावों में वेड़ी हो, (१०) उर्द के बाकले हों, मिन्‍्हें वह सूपके 
कोने में लिये हो, (१९) दान को भावना कर रही द्वो और (१२) एक 
आँस हर्षपूर्ण तथा (१३)इसरी आँख अश्रुपूर्ण हो । ऐसी कन्या से 
भिक्षा मिलेगो, तभी मैं--इस तप के अन्त में--पारणा करूँगा । 
इस प्रकार तेरहवोलों का कठिन अभिप्रद्द लेकर भगवान 
विचरने लगे । भगवान को बिचरते हुए, पाँच दिन कम छ 
सास हो गये, परन्तु अमिम्रह के अनुस्तार योग न मिला। कोशम्बी 
के राजा सन्तानिक्र और उनकी रानी मझगावती ने, भगवान का 
अभिप्रद जानने और सगवान को पारणा कराने की बहुत चेष्टा 
की, पान्‍्तु वे श्रसफल ही रहे । भगवान जहाँ जाते, बस घर 
के लोग पहले तो द्वर्षित होते, लेकिन जन भगवान--अभिग्रह 
का योग न मिलने से--जिना शआद्वार लिये वापस जाते, तब 
लोगों में निसशा और चिन्ता होती । 
दोपद्र का समय है। सूर्य अपनी प्रचएढड फिरणों से भूमि 
को तपा रद्दा है। लोग, गर्मी से बचने के लिए अपने-अपने घरों 
में आनन्द कर रहे हैं । ऐसे समय में घनावह सेठ ने, अपने घर 
के तदयाने में बन्द एक विपदूम्रस्त राज्यकन्या को, तहसाने से 
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वाहर निकाला | वह कन्या अत्यन्त रूपबती थी, परन्तु उप्का 
सिर मुँडा हुआ था, हाथों में इथकड़ी और पांयों में थेद्ी पढ़ी 
हुई थी, फाछ लगाये थी, तथा तीन दिन फी भूखी, भूमियृद्द में 
बन्द थी । उस राजकन्या को बाहर निकाल कर घनांवह सेठ, 
. उससे इस दशा में पहुंचते का कारण पूछने लगा | राजकन्या ने, 
घनावद्द सह को उत्तर दिया, कि--पिता्जी, श्राप सेरा समाचार 
फिर पूछना; पहले मुझे कुछ खाने फो दीजिये, में बहुत मृख्ी हैँ । 
घनावह सेठ ने अपने घर में इधर-उधर देखा, तो सब्र दूर ताले 
लगे हुए थे । केवल घुड़साल में, घोड़ों के लिए उब्ाले हुए उद्द 
रखे थे | वहाँ कोई घतेन भी न था, केवल एक सूप दिखाई 
दिया। घनावह सेठ ने उसी सूप में, थोड़ेसे उदं रखकर राजकन्या 
को दिये और आप, भोजन, सामग्री लाने के लिए बाजार में 
चला गया । उद के बाकले रखे हुए सूप को लेकर राजकन्या, 
किसी अतिथि की प्रतीक्षा करती हुई, घर के द्वार में बेठी | यह 
राजकन्या वही है, जो आगे जाकर भगवान महावीर की प्रधान-- 
शिष्या के रूप में महार्ती चन्दनवाला के नाम से प्रख्यात हुई । 
चन्दनबाला, अतिथि की प्रतीक्षा करती हुई द्वार में बैठी 
है, इतने ही में, भगवान महावीर, वहाँ पधारे। भगवान ने 
देखा, कि अभिम्रह की ओर बातें तो पूरी हैं, लेकिन एक 
आँख अश्रपूर्ण नहीं है । इस कारण भगवान, धनावह्द सेठ के द्वार 
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पर से वापस लौट चले । भगवान को लोंटते देसक्षर, सती के 
छुख का पार न रहा | उसक्री आँद्ष से, अश्रु-वारा निकल पड़ी । 
भगवान ने फिर कर देखा, तो उन्हें, अमिग्रद् की त्तेरहों बातें 
पूरी दिसाई दो । उसी समय धनावह सेठ के द्वार पर पधार 
कर भगवान ने, कर पात्र में चन्दन वाला का “डदयाफले? का दान 
प्रदरश किया | भगवान को दान देते ही, देवताओं ने, चन्द्न- 
बाला के हाथ पाँव की दृथफ्ड़ी बेड़ी को स्वणेग्त्त के आभूषणों 
में परिणत कर दिया और शरीर दिव्य शलासयुक्त तनाके रत्न- 
बृष्टि द्वारा दान की मद्दिमा की । 
कौशम्भी से विहार करके भगवान, चम्पानगरी पथधारे। 
भगवान ने; वारदवाँ चातुमौस, चम्पानगरी में -स्वातिद्नत्त 
प्राद्षण की शअ्रग्निद्ोन्न शाला में रहकर--व्रिताया । चातुर्मास 
की समाप्ति पर भगवान ने, चम्पानगरी से विद्दार कर दिया और 
जनपद में विचरने लगे । 
भगवान, विचरते हुए, एक जगद्द कायोस्मर्ग करके रहे। 

उस समय त्रिपृष्ठ बाछुदेव फे भव में जिस शैया-रक्षक के कानों 
में तपाया हुश्ना शीशा डलवाया था, उस शेया-रक्षक का जीव, 
र्वाला हुआ था सगवान को देखऊर ग्वाले ने-पूर्वमय का 
देर दोने के फारण देेप करके मगयान फे कानों में लकड़ी फी सूँटियोँ 
ठोफ दो, और फिसी को दिसाई न पढ़े इसलिए उसने सूँटियों 
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का बाहरी भाग काट कर बराबर कर दिया। भगवान ने, इस 
बेदना को भी घेय-पूर्वक सह्द लिया, परन्तु वे, ध्यान से विचलित 
नहीं हुए । वहाँ स विद्वार करके भगवान, अपापापुरी पघारें।| 
अपापापुरी में भगवान, भिन्नार्थ, सिद्धार्थ नाम के बशिक के घर 
गये। सिद्धाथ के यहाँ, एक वैद्य थेठा हुआ था । भगवान का 
डुबंल मुँद देख कर, वैद्य समझ गया कि ये मुनि शल्य-पीड़ित 
हैं। उसने, सिद्धार्थ से कहा | अन्त में, सिद्धार्थ की प्रेरणा से 
वैद्य ते, भगवाल के कानों की कीलों फो युक्ति-पूवंक निकाल 
डाला । कानों की कीलें निकालते समय, भगवान को घोर वेदना 
हुई और भगवान के सुँह से, सहसा चीख निकल पड़ी । कोलें 
निकाल कर चैद्य ने, संरोहिणी औषध द्वारा भगवान के कानों 
में. के घाव बन्द किये | ५ 
इस शकार के उपसर्गों की शद्धला को सम-भाष से सहते 
रहने के कारण, भगवाच के घातक कर्म प्राय: नष्ट हो चले थे । 
उपसग सहने के साथ ही भगवान ते, बारह वर्ष, छः सास और 
पन्द्रह दिन घोर तप भी किया उन्होंने नित्य भोजन या उपवास 
के पारणे में कभी भोजन नहीं किया | भगवात्त ने सब मिलाकर 
तीन सौ उन्पचास पारणे किये थे | ( तीन सो उनन्‍्पचास दिन 
भोजन किया था ) शेष दिन तपस्या सें ही बिताये थे। तपस्या 
मे, बेले से कम की तपस्या कभी नहीं को, हाँ, अधिक में छः 
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मास तक का तप अवश्य फ्िया था । भगवान ने जितना भी तप 
किया, सब चौविहार क्रिया। मगवान, कभी सोये भी नद्दीं, उनका 
लगभग समस्त समय, विद्वार या कायोत्सम में द्वी व्यतीत हुआ ! 
उपसर्गों को सहते और तप करते हुए मगवान, ऋजुबालिका 
नदी के तट पर स्थित, जुम्मक ग्राम में पधारे | वहाँ, छट्ट का तप 
करके भगवान, शाम गृहस्थ के खेत में उत्कटिक आसन से सूर्य 
की आतापना लने लगे। उस समय श्रेण्यारूढ़ भगवान के घातिक 
कर्म क्षय हो जाने से, वेशास झुद्ड १० को दिन के पिछले पहुर 
में, हस्तोच्तरा नक्षत्र में भगवान बद्धमान को सम्पूर्रो केवलज्ञान केवल 
दर्शन प्राप्त हुआ | भगवान फो केवलज्ञान प्राप्त द्वोते दी, क्षण भर के 
लिए ब्ििलोक में उद्योत हुआ और नारकीय जीतोों फो भी शान्ति 
मिली | 
आओआसनकम्प से भगवान मद्दावीर को केवललज्ञान प्राप्त 
छुआ जान, देव तथा इन्द्र, अपने अपने परिवार सहित, 
संगयान यो घन्दन करने फे लिए श्राये | समवशरण की रचना 
हुई, परन्तु सायकाल का समय था, इसलिए वारहद्द प्रफार की 
परिषद्‌ के बदले आठ ही प्रकार की परिषद उपस्थित हुई । 
भगवान ने, धर्मोपदेश दिया, फिर भी कोई त्याग प्रत्यापान 
नहीं हुआ । फ़्योंकि, परिषद में, चार जाति के देव और देवियाँ 
हो उपस्थित थीं और देव के चारित्रानरणीय कम फा क्षयोपशम 
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नहीं होता, किन्तु झदय में ही ग्हता है। हम वारेश मसंगवान का 
उपदेश होने पर भी कोई त्यागन्‍प्राग्यान नहों हु'पा। यह 
आश्रय को घटना भी, उस पआअवसपिशी काल के प्रभात से ही 
घटी । क्योंकि, केवलतान स्पन्ष धोने के पश्चात होशहूसों द'रा 
दिया गया प्रथम उपदेश, सफल हो होता है, निष्फल नहीं दोता; 
लेकिन भगवान महावीर द्वारा दी गई यह देशना, फल -शुन्य रही । 
जम्मक मांम से भगवान ने, मध्य-अपांध सगरी की ओर 
विहार क्िया। वहाँ, एक बड़ा भारी यघ्ष हो रद्दा था, जिसके 
लिए घुरनधर विद्वान ब्राहण एकत्रित हुए थे। भगवान का 
समवशरण, अपापा नगरी के महासेन वन में हुआ । भगवान 
के उस समवशरण सें, इन्द्रो ओर देव-देवियों का श्रांगमन विशेष 
रूप से होता था । 
अपापा नगरी में, सोमल त्राक्षण ने यज्ञ करने के लिए, 
इन्द्रभूति आदि ग्यारह घुरन्धर विद्वानों और हज़ारों आ्राह्मणों 
को बुलाया था। वे सब यज्ञ कर रहे थे, इतने ही में, भगवान 
के समवेशरण में जाते हुए देव उघर से निकले। देवों को देंख 
कर, इन्द्रभूति उपाध्याय, सब से कहने लगे, कि--देखों, यश्ष' 
के लिए मन्त्र से घुलाये हुए देवता, प्रत्यक्ष यहाँ आ रहे है ! 
इन्द्रभूति की बात सुनकर सब लोग, देवों की तरफ देखने लगे, 
लेकिन देव, यज्ञवेदि पर न आकर, यज्ञ-स्थल से आगे निकल 
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गये । तय इन्द्रभूति गवे-पूत्रंक कहने लगे, कि--मलुष्य तो भूलते 
ही हैं, परन्तु देव भी मूलते हैं | इतसे द्वी में किसी ने कद्दा, 
कि मद्दासेन वन में, सर्येन्ष भगयान मद्दावीर पधारे हैं. और ये 
देवगण, उन्हीं को घन्दन करने जा रहे हैं । यह सुनकर इन्द्र- 
भूति फद्दने लगे--क्या कोई श्रौर भी सर्वज्ञ है ? मैं श्रमी जाकर 
सब्वज्ञ कद्दानेवाले मद्ावीर का गये दूर करता हूँ। 

अपने पाँच सौ शिष्यों को साथ लेकर इन्द्रभूति, भगवान 
मद्दावीर के समवशरण में आये | भगवान की शान्त-मुद्रा देख 
कर, इन्द्रभूति के विचार कुछ और ही दो गये । इतने दी में, 
भगवान के मुस से 'हे इन्द्रभूति गौतम, तुम आये ९! यह सुन 
कर इन्द्रभूति आश्चर्य में पड़ गये, कि ये मेरा नाम फैसे जानते 
है। फिर यह विचार कर उन्होंने अपना श्राश्चर्य मिटाया, कि 
मेरा नाम प्रसिद्ध है इसलिये य जानते द्वों तो फोई आश्चर्य नहीं । 
मेरा नाम ठाम यता देने के कारण दी में इन्हें सवत्त नहीं मान 
सकता, सर्व तो तभी मान सकता हूँ, जय ये मेरे हृदय के 
सशय फो लान कर उसे मिटारवें | इन्द्रमूति इस प्रकार का 
विचार कर ही चुके थे, कि भगपयान ने कह्ा--हे इन्द्रभूति, तुम्दारे 
हृदय में जीव विषयक शका है, फि जीव है या नहीं ? परन्तु 
बास्तय में जीव है, और इन-इन प्रमाणों से जीय का श्रस्तित्व 
सिद्ध दै। अपने हृदय का सशय और उसका समाधान सुनकर, 
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इन्द्रभूति, भगवान को नमस्कार करके कह्दने लगे, कि--हे प्रभो, 
मैंने अज्ञान वश गव किया था, परन्तु आपने मेरा अज्ञान मिदा 
दिया, जिससे मेरा गध भी दूर हो गया । अब आप कृपा करके 
मुझे अपना शिष्य बनाइये । इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके 
अपने पाँच सो शिष्यों सहित इन्द्रभूति गौतम, भगवान के समीप 
संयम में, प्रवाजित हो गये । 
शिष्यों सद्दित इन्द्रभूति के संयम में प्रवर्जित होने का समा- 
चार सुन कर, अग्निभूतिविचारने लगे, कि मेरे आराता इन्द्रभूति, 
मायावी द्वारा छले गये हैं; अतः में जाकर उस्र मायावी को 
जीतूँगा और अपने भाई को लिवा ल्ाऊँगा | इस प्रकार विचार 
'कर अपने पाँच सौ शिष्यों सहित अग्निभूति भी भगवान के पास 
आये, लेकिन अपने हृदय के कर्म, विषयक संशय का समाधान, 
भगवान से सुन कर, अपने शिष्यों सहित अग्नियूति भी संयम में 
प्रवर्जित हो गये | इन्द्रभूति और अग्निभूति की ही तरह-- यज्ञ 
कराने के लिए आये हुए ग्यारह विद्वानों में से. शेप--नौ विद्वान 
भी अपने-अपले शिष्यों सहित भगवान के पास संयम सें प्रवर्जित 
हो गये । भगवान ने, इन ग्यारह विद्वान शिष्यों को त्रिपदी का 
उपदेश दिया, जिससे उन्होंने द्वादशांगी की रचना की | भगवान 
ने उन ग्यारहों को गणधर पद्‌ पर नियुक्त किया । 
जिनके हाथ से उद के बाकले लेकर भगवान ने पारणा किया 
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था, उप सदी चन्दनवाला ने यह प्रण क्रिया था, कि भगवान 
मद्दावीर को केवलज्नान द्वोते दी, में, भगवान महावीर के पास 
दीक्षा छूँगी । देवों ने, चन्दनवाला को भगवान की सत्र दी तब 
बह सेवा में उपस्थित हुई, वहाँ उपस्थित अन्य स्त्रियों सहित 
चम्दनवाला ने भगवान का उपदेश सुना, जिससे उन सब ख््रियों 
को ससार से वैराग्य दो गया और उन्होंने, चन्दनवाला के नप्नत्व 
में भगवान के पास,से सयम स्वीकार किया । 


पश्चात्‌ भगवान जनपद में विचरने लगे । एक समय भगवान, 
विचरते हुए प्राह्मणकुणड प्राम में पधारे | वहाँ की परिषद, भगपान/ 
को बनन्‍्दन करने के लिए आई, जिसमें ऋषभदत्त प्राह्यण और 
उसकी परनो देवानन्दा भी थी। खय लोग, भगवान को बन्दना 
फरके बैठ गये | उस समय, देवनन्दा को आप दी आप ऐसा 
हप हुआ, कि रोमाच द्वो आया ओर उप्तके स्तनों से दूध की 
धारा निकल पड़ी । देवानन्दा की प्रसन्नता और उसके स्तनों से 
निकलती हुई दूध की धारा देंस कर, श्रो इन्द्रभूति गणघर ने, 
भगवान से इसका फारण पूछा | भगवान ने उत्तर में फर्माया-- 
है इन्द्रभूवि गौदम, यह देवलन्दा, सेरी साला है। दसकें स्वर्ण 
का आयुष्य पूर्ण करके में इसी के गर्भ में आया था। वयासी 
रात तक देवानन्दा के गर्भ में रहा | पश्चात्‌, इन्द्र की आज्ञा से 
हरिणगवेपी देव ने, मुमे प्रिशाला देवी के गर्भ में पहुँचाया ॥ 
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भगवान के सुख से यह बृत्तान्व सुनकर, ऋषभदतत और 
देवानन्दा को बढ़ा ही आश्चय और हप हुआ । वे अपने मन में 
कहने लगे, कि पूर्व-पुण्य की न्‍्यूनता से हम, इस विभूति- को 
अपने यहाँ-ल रख सके | अन्त में संसार की अनित्यता को 
समझ, ऋषभदत और देवानन्दा संयम में प्रवर्जित हो गये आर 
कर्मक्षय करके दोनों ने सिद्ध पद प्राप्त किया । 


गौशालक, भगवान के पास से तभी से प्थक्‌ हो गया था, 

जब भगवान छुद्वास्थ थे । तेजोलेश्या की लब्धि और अष्टांग 
निम्ित्त के ज्ञान से गर्वित गौशालक, अपने आप को सर्वज्ञ कहता 
ओर जिनेश्वर मानता हुआ, श्रावस्ती में आया था । इधर विचरते 
हुए भगवान भी श्रावस्ती पधारे। भगवान के शिष्य आनन्द नाम के 
स्थविर मुनि, श्रावस्‍्ती नगर में गये थे। वहाँ उन्होंने यह सुना 
कि गौशालक सर्वज्ञ है। वे, भगवान के पास आकर भगवान से 
'पूछने लगे--हे प्रभो, क्या गौशालक, सर्वेज्ञ है ? भगवान ने 
.गौशालक का समस्त पूव-वृत्तान्त, प्रकट कर दिया । भगवान द्वारा 
प्रकट क्रिया हुआ गौशालक का पूृब-बत्तान्त, श्रावस्ती नगरी में 

'फैल गया, जिससे गौशालक बहुत क्रद्ध हुआ ओर जब आनन्द 
मुनि, गोशालक के निवासस्थान के पास से निकले तब गौशालक 

ने उनसे कहा, फि--तेरा धर्माचाय, सभा के सध्य मेरी निन्‍्दा 

करता है, परन्तु वह सेरी शक्ति को नहीं जानता ! मै तेरे, 
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अधमोचार्य को उसके शिष्यों सद्दित जला कर भस्म कर दूँगा । 
आनन्द्र मुनि ने, लौटकर गौश लक की कही हुई वात भगवान 
से कही और भगवान से प्रश्व किया, क्रि-द्वे प्रभो, क्या गौशा- 
लक आपको जलाने में समर्थ है ? भगवान ने उत्तर दिया, कि--- 
सर्वज्ञ दीयट्वर पर गौशालक की शक्ति नहीं चल सकती, हाँ, बह 
सत्ताप प्यवश्य दे सकता है। इतने ही मे, गौशालक, भगवान के 
पास आया और भगवान को यद्दा-तद्वा बोलने लगा। भगवान 
के शिष्य, सुनक्षत्र और स्वोन्रुभूति मुनि को गौशालक की बात 
बुरी लगी, इसमे उन्होंने गौशालक से कद्दा कि--रे गौशालक, 
पजिन गुरु की कृपा से तू जीवित र्ठ सका है, उन्हीं गुरु को इस 
भ्रकार बोलता दै । सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनि का कथन सुन 
फ्र गौशालक का क्राध बढ़ गया । उसने, इन दोनों मुनि पर 
तेजोलेश्या छोड़ी, जिसमे दोनों मुनि, झत्यु को प्राप्त हुए और 
देव गति में उत्पन्न हुए। पश्चात्‌ जब भगवान मे गोशालक को 
शिक्षा रूप छुछ कटद्दा, तय गोशालक ने भगवान पर भी तेजो- 
लेश्या का प्रयोग किया, लेकिन भगवान पर तेजोलेश्या व्यपना 
अम्म फरने का प्रभाव न दिखा सकी । चह, भगवान की प्रदक्षिणा 
करके वापस लौट गई और उसे छोडनेयाल्े गोशालक में हो 
प्रवेश कर गई, लिससे गौशालक को पीडा हुई और बद, सातवें 
दिन मर गया । गौशालक को छोड़ी हुई वेजोलेश्या की हवा की 
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मपट लगने से, भगवान के शरीर में भी छः समाप्त तक रक्तस्ताव 
की पीड़ा रही, जो रेवती के यदाँ के विजोरापाक़ से शमन हुई । 

जमाली --जो भगवात्र के भानजे और जामाता थे--ने भी; 
संसार से पिरक्त होकर भगवान के पास दीक्षा ली थी। लेकिन 
जब वे बीमार हुए, तब्र उन्तकी श्रद्धा पलट गई । अन्त में वे, 
भगवात के वचन से प्रतिकून्न हो गये और काल करके किल़विधि 
सें उत्पन्न हुए । 

,, भगवान श्री सहावीर, साढ़े छः सास कम्त तीस चष तकः 
केवली पयोय में रहे । भगवान के इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणघर 
थे। चौद॒ह सहस्र सुनि थे। चन्दनत्राज्ञा आदि छुत्तीस सहख 
आयिका थी । शंख आदि एकलाख उनन्‍्सठहजझार श्रावक्र थे ओर 
तीनलाख अठारहहज़ार श्राविका थीं। भगवान के सुनियों में से 
तीनसौ सुनि पूर्वधधारी थे। चारसौ चचौवादी थे। पाँचसी 
मनःपययज्ञानी थे । सातसौ केवलज्ञानी थे । सातसी वैक्रिय लब्धि 
के धारक थे। आठसी, अनुत्तरविमानगासि और तेरहसो,. 
अवधिज्ञानी थे। आर्यिकाओ में से चौदहसो आर्यिका केवल” 
ज्ञानी हुई । 

चतुथंकाल से तीनवर्ष साढेआठमास शेष रहे तब, 
कार्तिक कृष्णा आमावस्या की रात को, स्वाती नक्षत्र आने पर, / 
छठ भत्त के अनशन में, भगवान महावीर, सोलह पहर तक 
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निरन्तर उपदेश देते हुए अयोगी “अबस्था को प्राप्त दो, सत 
कर्मों को क्षय फरके निर्वाण पधारे | इन्द्र, देवताओं और मनुष्यों 
ने, अश्रुपूर्ण नेत्र से, भगवान के त्यागे हुए शरीर का अन्तिम 
ससकार किया । 

जिस रात में भगवान महाचीरः सिद्ध गति को प्राप्त हुएं, 
उसी रात में इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान श्राप्त हुओ | नव 
ग़णघर, भगवान के मोक्ष पधारने से पहले ही मोक्ष पधार चुके 
थे, इसलिए भगवान के पट्ट पर सौधम स्वामी नाम के पचम गण- 
घर को नियुक्त क्षिया गया । ,झुधर्मा स्वामी की परम्परा द्वी श्राज 
विद्यमान है जो पचमकाल के अब वक रहेगी । ,- ; 
- - भगवान मद्दावीर, अद्ठाईस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे। 
दो वर्ष तक भाव-यतिपने में रहे | ,वारद्द वर्ष " साढेछ मास 
छझस्य-अवस्था में और कुछ कम तीस वर्ष केवली पर्याय में रहे। 
इस प्रकार सत्र बद्दत्तर वर्ष का आयुष्य भोगकर भगवान श्री 


पाख्वनांथ के निर्वाण को ढाईंसौ व बीत जाने पर निययाण 
पधारे । 
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प्रद्ध 


१--भगवान श्री सहावीर ले सरीचि के भव में किस कारण 
नीच गोत्र का उपाजंन और महामोहनोय कसे का बंध 
'किया था १ 

२--भगवान के त्रिष्र्ठ वासुदेव के भव में कौन २ से कार्य 
ऐसे हुए थे, कि जिनके कारण वे प्रतिद्ध हुए। इसी प्रकार, 
किन कार्यों द्वारा त्रिप्ृष्ट चासुदेव ने महानिकाचित असातावेदनीय 
कस उपाजन किया ९ ' ] 

३-- भगवान महावीर ने पूष के किस भव में तोथइ्ूर नाम 
कस का उपाजन किया था ९ . े 

४--देवानन्दा प्राह्मणी के गे में भगवान का जीव किस 
स्थान से, कितना आयुष्य भोगकर आया था और फिर त्रिशिला 
देवी के गर्भ में किस कारण ओर कैसे गया ९ | | 

०५--भगवान का नाम वद्धंसान किस कारण रखता गया था ? 

६--किस घटना से प्रभावित होकर भगवान ने माता-पिता 
को अपने वियोग का दुःख न देने का प्रण किया था ९ 


७--भगवान महावीर के भाई, भगवान की पत्नी, बहन 
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तथा पुत्री, भगवान के म्रावा-पिता और जामाता का नाम 
क्यांथा? 
८--भगवान की जन्मतिथि, दीक्षातिथि; फेवलनानतिधि और 

निर्वोणतियि बताओ । 

९- छट्ास्थपने में भगवान के चातुमोौ्त कहाँ-कर्ाँ हुए 
और कितने-कितने ? 

१०--भगयान ने सत्र कितना तप किया था और किसी तप 
के साथ फोई फठिन अभिप्रह् मी लिया था १ यदि लिया था तो 
फैसा और वद्द क्रिसके द्वारा झिस प्रफार पूरा हुआ ९ 

११-सगमदेव ने, मगधान फो क्यों और किस रूप में 
उपसर्ग दिये थे, तथा उमयपत्त के लिए क्‍या परिणाम हुश्रा ९ 

१२--भगवान भद्दावीर और ग्रोशालक के बीच कौन- 
कौमन्सी घटना घटी थी और परिणाम क्या निकला ९ 

१३--चग्डडौशिक सर्प और भगवान के थीच में क्‍या 
घटना घटी थी ९ 

१४--भगवान, अनाथ देश में फयों पधारे थे और बहा 
क्या-फ्या कष्ट भोगने पढ़े ?ै 

१५७--भगयान ने गोशालफ पर क्या उपकफार किया था 
५. १६--भगवान के सर प्रथम शिष्य का नाम क्‍या था ? 
शिस घटना के वश ये भगवान के शिष्य हुए थे ? 


-लीथेकर.चरित्र ] २२८ 


, , १७->भगवान महावीर के, तीथ की सिन्न-मिन्न संख्या 
क्या थी ९ 
. १८--जसाली के विषय में क्या जानते हो ९ 
१९---भगवान सद्दावीर और सगवान अरिप्रनेमि के 
“निवाण में कितने काल का अन्तर रहा है ९ 





उपसंहार 


अजन्‌.. कुलनकन 


ससार में तीर्थक्षुर-भगवान उऊ्रष्ट पुरुष माने जाते हैं (थे 
जगत-मीचों क उपकारी होने के कारण इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र एवं 
मरेन्द्र मी उनके चरणों म घिर झुकाते ओर श्रपने को कृत्य-्कृत्य 
मानते हैं। अन्य धर्मों में अवतारों के विषय में जेसा असगत 
वर्णन है बैधा असगत वर्णन जैन धर्म में नही है । जैनधर्म किसी 
च्यक्ति घिशेष को मद्तत्व नहीं देता | वह कर्म प्रघान सिद्धान्त का 
समर्थक है। उपर के चरितामुवाद से भलीभत्ति प्रकट है कि 
साधारण से साधरण व्यक्ति भी सदुगु्णों का सेवन फरने में उन्नति 
की 'चर्ंसोस्ता तक पहुँच सकता है और ससार में सद्दापुरुष 
माने जाने पर भी सदुगुणों फा स्थाग करने एवं सीहमाया में 
लिप्त रहने से दुर्गेति का अधिकारी यन जावा है । ती थैद्वर भा- 
वान भी छमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं, अन्तर केवल गुणों का 
है। प्रत्येक आत्मा फा अपनी उन्नति करने और ठोनैंद्रर बनने 
पा अधिकार है। तोलेदुस्नामकर्म उपाजेन करने के लिए 


सम्यस्त् पूर्वफ पीस थोलों का आयरन आयश्यक्र है जो शास्त्र- 
फार ने इस प्रफार दताये है । 


( २ ) 


अरिहन्तसिद्ध पवयण, गरूथेरवहुसूए तवस्सीसु । 
वच्छलयाअतोसि, अआभिरक नाणों व ओग्रेश् ॥२१॥ 
दंसणविणय आवस्सए, शिलवए विरइ्यारे । 
खणलव तवाचियाए, वियायच्चे समाहिए ॥२॥ 
अप्व्यनाण गहणे, सुयभत्तिपवयणु पवच्भावणया । 
एएहें कारणाहिं तित्थयरं ते लहइजीवों ॥१॥ 


अथीत्‌ू--१ अरिहन्त--२ सिद्ध भगवम्त के गुणानुवाद 
करना--३ प्रवचन की आराधना करना ४--शास्त्रोक्त गुणधघारी' 
गुरु महाराज--५ स्थविर--६ बहुश्रुति---७ तप़स्वी इनके भी गुणा 
नुवाद करना ८ प्राप्त ज्ञान का बार घार चिन्तन-सनन करना--९ 
श्रद्धा ( सम्यक्त्ध ) की शुद्धि करना--१० गुरुजन का विनय 
करना ११कालोकाल आवश्यक ( प्रतिक्रमण ) करना--१२ सदा- 
चार (अहितिश्नतादि का निरति चार पालन) का सेवन करना--१ ३ 
शुभ ओर शुद्ध ध्नान ध्याता--१४ बारह प्रकार का तप करना-- 
१० अभ्यसुपात्रादि दान देना--१६ गुरुजन एवं आश्रितों की 
सेवा ( वेयावाच ) करना-- ९७ चारों तीथ का वात्सत्य करना- 
१८ नया-त्या अपूर्वीय ज्ञान सम्पादन करना १९ सूत्र सिद्धान्तों 
का बहुसान करना--२० उपदेश व कार्योद्वारा जैनधर्म को 
दिपाना ।---उपरोक्त बोलों का उत्कृष्ट, भाव से सेवन करने 
चाला व्यक्ति ही तोथक्वर होता है । 


